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दो शब्द 


मानव-सेवां-सघ वी विचारधारा से मेरा परिचय बहुत पुराना नहीं 
है । कोई दस-पन्द्रह वर्ष का ही होगा । इसके प्रवर्तक सन्त से परिचय तो 
इसके भी वहुत बाद हुआ | प्रारम्भ में ही मैं इस विचारधारा से बहुत 
प्रभावित ही गया, खासकर इसकी सूत्रमय भौर अत्यन्त तकंपूर्ण शैली से 
तथा मानव को योग, वोध भौर प्रेम की सिद्धि की ओर वढ़ाने 
के लक्ष्य से । इसी सिद्धि का दर्शन मुझे सन्त में हुआ । फिर, अन्य सर्वोदिय- 
विचारक और कार्यकर्ता उनके सम्पर्क में आये । ये सन्‍त सर्वोदिय-सम्मेलन 
में भी शामिल हुए । वहाँ मानव-सेवा-संघ की विचारधारा से देशभर के 
सर्वोदिय-प्रेमी परिचित और प्रभावित हुए। वही यह विचार 
स्वाभाविक ही उठा कि माचव-सेवा-सघ की विचारघारा का अधिक 
परिचय सर्वोदिय-कार्यकर्ताओं और आम जनता को व्यापक रूप से मिले तो 
बहुत अच्छा होगा । सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन ने इस प्रकार की पुस्तक के 
प्रकाशन का ठय किया और इसे तैयार करने की जिम्मेदारी मुझे दी ।॥ 


मानव-सेवा-सव की विचारधारा में आधिदेविक, आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक तीनो दृष्टिकोणो का समावेश है । विश्षेष वल आधिदेविक 
पहलू पर है। पर, आज के विचारकों तथा आम जनता की रुचि सामाजिक 
भौर नैतिक पहलू से भागे नहीं जाती । इनका ज्यादा ध्यान सामूहिक 
तथा सामाजिक उन्नति और समृद्धि की ओर ही रहता है । इसलिए मेरा 
यह विचार वना कि मनुष्य के वैयक्तिक विकास और समाज-निर्माण के 
पहलुओ पर मानव-सेवा-संघ की जो विचारघारा है, उसीका समावेश इस 
पुस्तक में विशेष रूप से किया जाय। दूसरी वात यह लगी कि यह 
विचारधारा जिस प्रकार की सूत्रवद्ध, सक्षिप्त और तकंपुर्ण भाषा में सन्त 


न्न्न द्वे बन 


न 


के द्वारा प्रकट हुई है, उसे यथासम्भव उन्हीकी भाषा में रख देवा उचित 
और उपयोगी होगा । परिणामस्वरूप यह सकलन आपके सम्मुख है । 

यह पुस्तक तीन खण्डो में विभाजित है। पहले खण्ड में सुन्दर व्यक्ति - 
का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, इसका सक्षिप्त विवेचन है। दुसरे 
खण्ड में सुन्दर समाज के निर्माण के सम्बन्ध में स्वामीजी के विचारों का 
समावेश है। तीसरे खण्ड में स्वामीजी से जो कुछ चर्चाएँ तथा प्रश्नोत्तर 
गत वर्ष हुए, उनके सार का संकलन है । पहले दो भागों में मानव-सेवा- 
सघ द्वारा प्रकाशित स्वामीजी के भाषणों और पत्रो के सम्रहो में से सम्पा- 
दित करके स्वामीजी के विचार, यथासम्भव स्वामीजी के शब्दों में ही, 
दिये गये हैं। ] 

इस प्रयास में मुझे अनेक मित्रो की सहायता और सहयोग मिला है । 
खासकर सन्त की प्रधान शिष्या श्री देवकीवहन ने सारी पाण्डुलिपि को 
देखा है, अपने सुझाव दिये हैं तथा भूमिका लिखी है। मानव-सेवा-सघ की 
प्रकाशन-समिति के अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा ने प्रारम्भ से ही इस 
कार्य के प्रति बहुत सहानुभूति रखी है । मैं इसके लिए उन दोनों बन्ध्ुओ 
का हृदय से आभारी हूं । 
जीवनज्योति, 
कप या -जवाहिरलाल मैन 
दीपावली, १६७३ 


भूसिका 


मानव-सेवा-सघ के प्रवर्तेक सन्त से परिचित सर्वोदय के कतिपय 
साधको में यह सकलप उठा कि मानव-सेवा-सघ की सर्वहितकारिणी विचार- 
धारा को पुस्तकाकार में प्रकाशित किया जाय, जिससे अधिक विस्तृत क्षेत्र 
के साघक, विचारक और कार्यकर्ता सध द्वारा प्रतिपादित जीवन-दर्शंन और 
साधन-प्रणाली से लाभान्वित हो सकें। प्रस्तुत सकलन उसी सकल्‍्प का 
परिणाम है। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में यह ग्रन्य वैसा नही वन 
सका है, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था। फिर भी प्राप्त परिस्थिति मे 
जो सम्भव हो सका है, तदनुरूप पुस्तक आपके सम्मुख है। 


सभी का उत्कर्प अर्थात्‌ सर्वोदय मे आस्था रखनेवाले भाई-वहनो के 
लिए मानव-सेवा-सघ के ये विचार बहुत ही उपयोगी हैं . 

(१) व्यक्ति का कल्याण ओऔर सुन्दर समाज का निर्माण एक ही 
जीवन के दो पहलू हैं। दोनो में अन्योन्याश्नय सम्बन्ध है। यह सर्वमान्य 
सत्य है कि व्यक्ति और समाज में अविभाज्य सम्बन्ध है। कारण कि 
व्यक्ति समाज के अधिकारों का पुज्ज है और समाज व्यक्ति का कर्त॑व्य- 
क्षेत्र हें। मानव पर सभी का अधिकार है और वह स्वय अधिकार-मुक्‍्त 
है। कारण कि उसकी जो मांग है उसकी पूति में शरीर और ससार 
समर्थ नही है । उसे जो जीवन चाहिए, वह तो उसीमें मौजूद है। इस 
चथ्य को अपना लेने पर स्वत सर्वात्म-भाव तथा सर्वहितकारी प्रवृत्ति 
उदित होती है । यह जीवन का सत्य है। सत्य को स्वीकार करने पर ही 
अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण होता है। 


(२ ) कर्म कर्ता का चित्र है। कर्ता के अनुरूप ही कर्म होता है । 
कर्म से कर्ता की उत्पत्ति नही होती है, अपितु कर्ता से ही कर्म की उत्तत्ति 
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होती है । जब कर्ता सत्य को स्वीकार कर लेता है तव स्वत सर्वहितकारी 
सद्भाव उदय होता है, जो सुत्दर समाज के निर्माण का मूल-मन्त्र है । 
सर्वहितकारी सदभाव से ही सहज-निवृत्ति और सहज-निवृत्ति से ही 
सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वत होने लगती है, जो वास्तव मे व्यवित के कल्याण 
तथा सुन्दर समाज के निर्माण का अचूक उपाय है । 


व्यक्ति के कल्याण और सुन्दर समाज के निर्माण की समस्या सर्व- 
हिंतकारी प्रवृत्तियो का केद्धविन्दु है। इसी सन्दभे में प्रस्तुत पुस्तक के 
सकलनकर्ता ने मानव-सेवा-सघ के सुख्य प्रकाशनों का अध्ययन किया है । 
उनमें से मानव-जीवन की मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रति- 
पादित जीवन-विज्ञान, जीवन-दर्शन एवं आस्था-तत्त्व पर आधारित विचारों 
एवं साधन-प्रणालियो के कुछ मशों को उद्धुत किया है। ये भश जिस 
पुस्तक से लिये गये हैं, उन्हीं पुस्तकों के नाम शीर्षक के अन्तर्गत रखे 
गये हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रश्नो पर विचार-विनिमय द्वारा प्राप्त सध 
के प्रणेता के अनूठे उत्तरो को भी लिपिवद्ध किया गया है, जो कि भ्रस्तुत 
पुस्तक में सम्मिलित हैं । 

मानव-सेवा-सघ के प्रवर्तक एक मौलिक विचारक और स्वहितकारी 
भाव से भावित परम कारुणिक सन्त हैं। उनका अपना एक सिद्धान्त है | 
वे कहते हैं कि 'सत्यः की खोज की जाती है। 'सत्य” किसी व्यक्ति की 
उपज नही है। अत. सत्य को किसी व्यक्तिविशेष के नाम से मुक्त रखते 
हुए उसे अपने शुद्ध रुप में ही ग्रहण करना चाहिए । यही कारण है कि 
मानवन-्सेवा-सघ के प्रकाशनों में कही पर उनका नाम नहीं है । इसीलिए 
प्रस्तुत सकलन में भी उनका नाम नहीं दिया गया है। आशा है कि सत्य 
के उपासक व्यवितत्व के मोह से सर्वेथा मुक्त, उपयुक्त सिद्धान्त का हृदय 
से स्वागत करेंगे और जीवन के सत्य को अपनाकर लाभान्वित होगे । 

विनीता 
१०-१०-७३ देवकी 
ह आाजोवन कार्यकता, 
मानव-सेवा-संघ 
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सावत् और समाज 


व्यवित और समाज में वास्तविक भेद नहीं किया जा 
सकता । 

दूंध का कंस देखने के लिए उसमे मक्खन कितना है, 
यह देखा जाता है । इसी प्रकार समाज का कस उसके 
व्यक्तियों पर से न्तिकाला जाता है। 

कमरे की हवा मे और बाहर की हवा मे कोई विरोध 
नही है । यदि मैं इनमे विरोध को कल्पता करके कमरा 
बद कर लूँगा, तो दम घुटकर मर जाऊँगा । 

सारा समाज एक शरीर है, हम उसके अवयब हैं । 


० समाज एक सिन्ध्ु है और हम हैं एक बिन्दु । बिन्दु का 


श्रेय एक सिन्ध्रु मे दाखिल होने मे हो है । 

मनुष्य के जीवन का कुछ अथ व्यक्विंगत होता है, लेकित 
बहुत-सा सामाजिक होता है । जो व्यक्तिगत अश होता है 
वह आकार मे छोटा होता है। लेकिन उसकी गहराई 
ज्यादा होती है । जो सामाजिक अंश होता है वह आकार मे 
बहुत बड़ा होता है, परन्तु उसकी गहराई उत्तनी ही रहती 
है, जितनी व्यक्तिगत जीवन की होती हे । 

विज्ञान के जमाने में मनुष्य अपना व्यक्तिगत जीवन समाज 
में जितना लीन करेगा, उत्तना उसका और समाज का 
विकास उत्तम होगा । 


ब्ली(०( 4५ 
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जो कुछ हो रहा है, उसके मूल मे किसी विघान का होना अनिवायें 
है । विधान सभी के लिए मगलमय होता है, पर यह रहस्य वे ही मानव 
जान पाते हैं, जो करने में सावधान और होने में प्रसन्‍त रहते हैं 
कर्ता को कर्म-सामग्री किसी विधान से मिलती है और उस मिली 
हुईं सामर्थ्य का सदुपयोग करने के लिए भी प्रत्येक मानव को विवेकरूपी 
विधान प्राप्त हे। विवेकरूपी विधान जिससे प्रकाश पाता है वहीं अनन्त 
का मगलमय विधान है। उसी विधान के अधीन सारी सृष्टि कार्य कर 
रही है, पर उसी सगलमय विधान से मानव को यह स्वाधीनता मिली हैं 
कि वह मिली हुईं वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का विवेकरूपी विधान के 
अनुरूप सदुपयोग कर सकता है और विवेक'का अवादर कर, दुरुपयोग भी 
कर वंठता है। 
सामथ्यं का दुरुपयोग ही अकतंव्य है। अनेक वार सामर्थ्य का 
दुस्पयोग करने पर भी सामथ्यं मिलती ही रहती है । विवश होकर भले 
ही विधान मानव को रोग, शोक आदि मे आवद्ध करे, उसमें भी उसकी 
अपार करुणा है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता है, जब दुखी पर 
वैद्यानिक दृष्टि से जाये हुए दुख का प्रभाव हो जाता है। दुख, जो 
स्वभाव से ही प्रिय नही है, जिसकी कोई आवश्यकता अनुभव नही करता, 
उसका निर्माण एकमात्र मगलमय विधान से ही होता है । 
यदि जन्म के साथ पृत्यु, सयोग के साथ वियोग, उत्पत्ति के साथ 
विनाश ठौर प्रवृत्ति के साथ असमर्थता न होती तो न जाने कितनी 


शी आ 


र्‌ सुन्दर मानव * सुन्दर समाज 


भयकर दुदंशा मानव-समाज की हो जाती । मृत्यु, वियोग, विनाश 
और मअसमर्थता क्या मानव को अविनाशी, नित्य, अनन्त, दिव्य-चिन्मय 
जीवन की ओर अग्नसर होने का पाठ नहीं पढाती ? यह सभी को विदित 
है कि पराधीनता की पीडा ने ही स्वाधीतता की माँग प्रदाव की है। इसी 
प्रकार किसी-त-किसी अभाव से ही पूर्णता की माँग जागृत होती है । 
इतना ही नहीं, वर्तमान की वेदना में ही भविष्य की उपलब्धि 
निहित है । 

जो हो रहा है, वह सभी के लिए हितकर है, पर जो कर रहे 
उसी पर विचार करना है। विवेक-विरोधी सम्बन्ध, विश्वास तथा कर्म 
विधान का अनादर है। उसीका परिणाम है अकर्त॑व्य, आसक्ति, 
असाधव जादि की उत्पत्ति, जो विनाण का मूल है। विवेक-विरोधी कर्म 
के त्याग मे ही करतंव्यपरायणता जौर विवेक-विरोधी सम्बन्ध के त्याग में 
असगता एवं विवेक-विरोधी विश्वास का त्याग करते ही उसकी शरणागति 
स्वत प्राप्त होती है, जिसे देखा नही है । विघान का आदर करने पर 
कृतंव्यपरायणता, असगता एवं शरणागति स्वत प्राप्त होती है। कतंव्य- 
परायणता जगत्‌ के लिए, असगता अपने लिए और शरणागति प्रभु के 
लिए उपयोगी होती है । | 

व्यक्तिगत भिन्‍नतता के कारण श्रम-साध्य उपाय सभी के लिए समान 
रूप से सम्भव नही हैं। इसलिए श्रम-साध्य , उपायो का सम्बन्ध एकमात्र 
प्राप्त परिस्यिधि के सदुपयोग में ही है। परिस्थिति का ,सदुपयोग करने 
पर जो सभी परिस्थितियों से अतीत वास्तविक जीवन है, उसमें मानव का 
प्रवेश एकमात्र विश्नाम से ही साध्य है । यह कैसा अनुपम विधान हैं कि 
व्यक्तिगत भिन्‍नता होने पर भी सर्वोत्कृष्ट जीवन मे विश्राम के हारा सभी 
साधको का समान रूप से प्रवेश हो सकता है । विघान करुणा, उदारता, 
बात्मीयता से परिपूर्ण है। इस दृष्टि से विधान के जादर मे ही मानव का 
सर्वतोमुखी विकास निहित है। 

व्यक्तिगत भिन्‍नता में भी विधान का एक बद्भुत चमत्कार हैं, कारण 
'कि व्यक्तिगत भिन्‍नता के आधार पर ही व्यक्ति मौर समाज, शरीर और 


मंगलमय विधघात डे 


विश्व, दो वर्गों, दो देशों, दो दलों में एकता की स्थापना होती है। 
व्यक्तिगत भिन्‍वता एक-दूसरे के लिए पूरक है । 

मानव, भले ही जो हो रहा है उसका, प्रमादवण, आदरपूर्वक स्वागत 
न करें, पर जो व्यक्ति का किया हुआ नहीं है, वह समप्टि शक्तियों 
से निमित है । समष्टि शक्तियाँ मगलमब विधान के अध्वीन हैं । 

जिस किसी मानव को जो कुछ मिला है वह उससे मिला 
उसका परम सुहृद्‌ है और उसीके द्वारा निर्मित मगलमय विधान है 
अर्थात्‌ अपने को जो मिला है वह विधान से मिला है। मिले हुए के 
दुरुपयोग से निर्वलता स्वत बाती है गौर मिले हुए के सदुपयोग से 
उत्तरोत्तर बल की वृद्धि स्वत- होती है । 

इस कारण करने में सावधान रहना अनिवार्य है, किन्तु जो हो रहा 
कु, वह मंगलकारी है, यह रहस्य तभी स्पण्ट होगा, जब होने में शान्त 
होकर, जो रहा है, उसका प्रभाव होने दिया जाय । 

शरीर और विश्व का विभाजन सभव नही है । इस दृष्टि से शरीर 
ओऔर विज््व दोनों का मालिक एक है, दो नहीं। किन्तु शरीर को अपना 
मानना और समस्त विश्व को अपना ने मानना क्‍या विधान का अनादर 
नही है ? 

इस विधान के अनादर का वडा ही भयकर परिणाम यह हुआ कि 
दो व्यक्तियो, वर्गों, देशों तथा इज्मो एव मजहवो में परस्पर सघप उत्सन्‍्त 
हो गया है, जो विनाश का मूल है । 

शरीर से तादात्म्य स्वीकार करना भूल है। यह भूल तभी होती है, 
जब मानव वास्तविकता का आदर नही करता । 

जब व्यक्तिगत कोई वस्तु है ही नही, तब वस्तुओं का दुरुपयोग 
करना, उनके सग्रह में रचि रखना, उनका उपयोग स्वृहितकारी सदुभावना 
से न करना जढता है । 

मिली हुई वस्तु किसीकी देन है । 

वस्तुओं का सदुपयोग करने पर व्यक्ति और समाज में एकता स्थापित 
होती है और निर्मंस होने से सानव में निविकारता की अभिव्यक्ति होती है। 
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एकंता में समस्त सघर्पों का विनाश है और निविकारता में सौन्दर्य 
विद्यमान है। सघप का नाश और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति विधान के 
आदर में निहित है । विधान का अनादर करने पर ही संघर्ष एवं असुन्दरता 
की उत्पत्ति होती है । 


ज्ञान के अनादर में विधान का अनादर है और विधान के अनादर 
में अपना विनाश है । अत निज ज्ञान का आदरपुर्वक अनुसरण करते ही 
विधान के आदर की सामरथ्य गौर विधान का वोध स्वत होता है। 

विधान के आदर से राग-रहित और राग-रहित होने से विघाव का 
बोध होता है । 


रागयुकत प्राणी न तो विधान को जान ही पाता है और न उसका 
आदर ही कर पाता है। राग का अन्त करने के लिए ही न चाहने पर 
भी सुख चला जाता है। सुख के जाने पर दु खी हो जाना विधान का 
अनादर है। सुख आने पर उसका उदास्तापुर्वक सदुपयोग न करना, 
अपितु सुख में आसक्त हो जाना विधान-विरोधी क#त्य है । 


सुख-दु.ख साधन-सामग्री है, साध्य वही । साधच-सामग्री का सदुपयोग 
ने करना विधान का अनादर है । विधान का आदर करने के लिए सानव- 
मात्र को उत्साहपूर्वक तत्पर रहना अनिवार्य है। 


जिस प्रकार भूख, प्यास सभी की समान और तृप्ति में भी एकता हैं, 
उसी प्रकार शान्ति, स्वाघीनता एव प्रेम की प्राप्ति मे भी सभी समान हैं । 
भोजन और साधन दो व्यक्तियों का भी सर्वाश में समान नही है । किसी 
न किसी भश में विपमता रहती ही है । दो व्यक्तियो की भी रुचि, सामर्थ्य 
तथा योग्यता एक नही है, किन्तु लक्ष्य सभी का एक है । यदि इस वैधानिक 
तथ्य का मादर किया जाय, तो भोजव तथा साधन की भिन्‍नता रहने पर 
भी परस्पर एकता रह सकती है । लक्ष्य की एकता और योग्यता, रुचि, 
सामर्थ्य आदि की भिन्‍नता स्वीकार करना विधान का आदर है। 

वास्तविकता की माँग की जागृति वैधानिक तथ्य है और अस्वाभाविक 
इच्ठाओ में आवद्ध हो जाना विधान का जनादर है। 
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विवेकरूपी विधान का अनादर करने पर देहाभिमान के कारण 
इच्छाओ में स्वाभाविकता प्रतीत होती है, किन्तु जब सभी कामनाएं पुरी 
होती ही नही तो कामनाओं को स्वाभाविक -मानना क्या विधान का 
अनादर नहीं है ? 

सभी कामनाओ के मूल में जो मानव की स्वाभाविक माँग है उसका 
अनुमव तभी होता है, जब इस विघान का उत्साहपुर्वंक आदर किया जाय 
कि कामदा-पूर्ति-जनित सुख-लोलुपता वास्तविक जीवन नही है । 

सुख की अनुभूति होने पर उदारता को और दु ख की अनुभूति होने 
पर त्याग को अपनाना विधान का आदर है। 

सुख वी दासता तथा दु ख़ का भय तभी तक जीवित रहता है, जब 
तक मानव विधान का जादर नहीं करता, जो अवनति का मूल है । 

सुख-काल में यदि दुख की स्मृति रहे तो बडी ही सुगमतापूर्वक सुख 
की वास्तविकता का बोध हो सकता है, जिसके होते ही सदा के लिए 
पराघीनता-जनित सुख का प्रलोभन मिट जाता है, जो विकास का मूल 
है। उसी प्रकार दुख में यदि सुखद स्मृतियों को महत्त्व न दिया जाय 
तो दु ख का प्रभाव दु खी को दु ख-रहित कर उस जीवन से अभिन्‍न कर 
देता है, जिसमे शान्ति, स्वाधीनता एवं प्रेम से भिन्‍न कुछ नही है, जो 
मानव की वास्तविक माँग है । 


यदि मानव-जीवन में कोई माँग न होती और उस पर कोई दायित्व 
न होता तव तो मानव को साधक मानना भूल होती, परन्तु कोई भी 
मानव यह अनुभव नही करता कि मेरी कोई माँग नही है और मुझ पर 
कोई दायित्व नही है । 

जब मानव दायित्व पूरा करता है तब माँग पूरी होती है। दायित्व 
पुरा करने की सामर्थ्य विधान से मिलती है। इस दृष्टि से विधान मगल- 
कारी है । विधान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास होने पर मानव करने में 
सावधान तथा होने में प्रसन्‍न रहता है। सावधानी कतंव्यपरायणता की 
जननी है और प्रसन्नता, क्षोम तथा क्रोघ के नाश में समर्थ है। कतंव्य- 
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परायणता से मानव-जगत्‌ के लिए और क्षोम तथा क्रोध से रहित होने 
पर अपने लिए उपयोगी सिद्ध होता है । 


अब यदि कोई यह कहे कि विधान तो है, पर विधायक नही है, यह 
कथन ऐपा ही होगा, जैसे कोई कहे कि प्रकाश और उप्णता तो है, पर 
सूर्य नही है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि बुद्धि-दृष्टि से जो कुछ 
देखा जाता है उसको तो स्व्रीकार किया और जो बुद्धि का प्रकाशक है 
उसको अस्वीकार किया । उसके अस्वीकार करने पर भी वह सभी के 
लिए समान है, कारण कि यह उसीकी महिमा है कि जिसने ऐसे मानत्तव 
का निर्माण किया, जो उसे ही अस्वीकार कर सकता है। विधान का 
आदर करने पर जीवन अपने लिए और जगत्‌ के लिए उपयोगी होता है 
भीर विधायक में अविचल आस्था करने पर मानव विधायक के लिए 


उपयोगी होता है ॥ 


कर्म कर्ता का चित्र है। कर्म, कर्ता और फल ये कर्ता के ही रूपान्तर 
हैं। पर स्वार्थ-भाव में आवद्ध मानव कर्ता, कर्म और फल में जातीय 
भेद मानता है, जो अवैधानिक है । स्वार्थ-भाव की उत्पत्ति पराधीनता में 
जीवन-इद्धि स्वीकार करने से होती है। पराघीनता में अतह्य वेदना का 
जाग्रत होता उस्तीकी देन है, जो मानव को स्वाधीनता से जभिन्‍व करना 
चाहता है । 

जत्र तक कर्ता फनासक्त में आावद्ध है तव तक करती, कर्म और फल 
में भेद है। फलासक्ति तथा कर्तृ त्व के अभिमान से रहित होने पर कर्ता 
कर्म होकर दूसरों के अधिकार की रक्षा कर स्वय कर्म और फल से 
मभिन्‍न हो जाता है, जिस प्रकार कर्ता, कर्म और फल कर्ता का ही चित्र 
है, उसो प्रकार विधान विधायक का चित्र है। कर्ता निष्काम होते पर 
कर्तापन से रहित होता है, पर विधान और विधायक में विधान के रहते 
हुए भी विधायक ज्यों का त्यों रहता है। 


वनन्‍्त का विधान अनन्त है। मानव ज्यो-ज्यो विधान का आदर 
करता जाता है त्वो-त्यो उसे स्वयं विधान का बोध होता जाता है । विधान 
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मानव की खोज हैं, उपज नही । खोज है” की होती है । अतण् जो विधान 
है, उस्तीका बोध मानव को होता है। सर्वाश में विधान का आदर करने 
प्र मानव को उससे अभिन्‍नता हो जाती है, जिसका विधान है। विधान 
उत्पत्ति-विनाण-युक्‍त नही है, अपितु अविनाशी है । इससे यह स्पष्ट विदित 
होता है कि विधान अविनाशी का ही-स्वभाव है । मानव विधान से अभिन्‍न 
होने पर अविनाशी से अभिन्‍न हो जाता है। 

अल्प-से-अल्प आयु, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य होते पर भी मानव को 
वास्तविक जीवन से निराश नही होना चाहिए, कारण कि वास्तविक जीवन 
से मानवमात्र की जातीय तथा स्वरूप की एकता है। मिली हुईं वस्तु, 
योग्यता, सामर्थ्य आदि से मानव की जातीय भिन्‍नता है। वस्तु, योग्यता 
भादि की जातीय एकता यह! बर्थात्‌ सृष्टि के साथ है, मैं' के साथ 
नही । मानव साधक है, शरीर आदि वस्तु नहीं। साधक पर मिले हुए 
सदुपयोग का दायित्व है । जो नही कर सकता वह मानव को नही करना 
है और विधान-विरोघधी अर्थात्‌ जो नही करना चाहिए वह भी नहीं करना 
है। इस दृष्टि से जो करना चाहिए तथा जिसे कर सकते हैं वही करना 
है, और उसीका यह फल होगा कि वह वास्तविक जीवन से अभिन्‍न हो 
जाप्रगा । इतना ही नही, आवश्यकतानुसार आयु, सामर्थ्य, योग्यता एवं 
वस्तु सफलता के लिए मानव को मगलमय विधान से स्वत मिलती रहती 
है) मगलमय विधान में अविचल आस्था न होने से ही मानव निराश 
होता है, जो उसका अपना वनाया हुआ दोष है। करने में सावधान तथा 
होने मे प्रसन्‍न रहने से मगलमय विधान मे अविचल वास्था स्वत हो 
जाती है, जो सर्वतोमुखी विकास का मूल है । विवेक-विरोधी कर्म, सवध 
तथा विश्वास का अन्त करने पर करने में सावधानी स्वत आ जाती है, 
जिसके आते ही प्रत्येक कार्य के अन्त में निश्चिन्तता तथा- निर्भयता की 
अभिव्यक्ति होती है गौर फिर जो हो रहा है उसमें अपने हित का ही 
दर्शन होता है, जो प्रसन्नता प्रदान करने में हेतु है । 

जो नहीं करना चाहिए तथा जिसे नहीं कर सकते, इसका ज्ञान 
मानव को विधान से प्राप्त हैं। इस विधान का आदर करने पर अशुद्ध 


ध सुर्दर भानव । सुन्दर समाज 


तथा अनावश्यक कर्म मिट जाते हैं, कारण कि जो नहीं करना चाहिए 
उसके न करने पर बशुद्ध कर्म नही रहते है और जो नहीं कर सकते उन 
सकलल्‍पो का त्याग करने पर अनावश्यक कार्य जमा नहीं रहते । उत्तका 
परिणाम यह होता है कि जो कर सकते हैं और जो करने योग्य है वह 
कार्य पुरा हो जावा है । कार्य की पूर्ति होने पर यदि कर्ता में कर्म की 
फलासक्ति नहीं है तो अपने-आप विश्राम की अभिव्यक्ति होतीं है । 
विश्वाम ही में आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, विचार का उदय एवं 
प्रीति की जाग्रति स्वत' होती है, जो विकास का मूल है। विश्राम के 
सम्पादन में मानव असमर्थ तथा पराधीन नहीं है। विश्राम के सम्पादन 
की स्वाधीनता मानव को विधान से मिली है। सामर्थ्य की अभिव्यक्ति 
के विना कर्तव्यपरायणता और विचार का उदय हुए विना देहाभिमान का 
नाश एवं प्रीति की जाग्रति के बिना अनन्त रस की अभिव्यक्ति 
सभव नही है । 

जसाधन-रहित प्रत्येक साधन चिद्धिदायक है, यह भमगलमय विधान 
हैं । नपने-अपने जाने हुए साधन के त्याग का दायित्व मानवमात्र पर है, 
किन्तु विध्यात्मक साधन व्यक्तिगत है । व्यक्तिगत साधन को सामूहिक 
बनाने का प्रयास साधन में असाधन को जन्म देता है । यद्यपि व्यक्तिगत 
साधन भी साधन है, परन्तु सभी के लिए सभव न होने के कारण उसका 
आग्रह करना, वलपूर्वेक कराने का प्रयास करना साधक के प्रति घोर 
अत्याचार है। अपनी रुचि, योग्यता, सामथ्यें के अनुरूप अपने साधन में 
अपने प्रत्ति आग्रह होना चाहिए। आग्रह से दृढ़ता आयेगी, जो साधन में 
तत्परता प्रदान करेगी। जब साधक और साधन में एकता नहीं होती तब 
साधन गौर जीवन मे भेद रहता है । वास्तव में साधन जीवन है, जीवन 
से भिन्‍न नहीं। साधन जौर जीवन में भिन्‍नता आशिक असाघधने के रहते 
हुए ही रहती है। सर्वाश में असाधन का नाश होते पर साधन और 
जीवन में भेद नही रहता अर्थात्‌ साधव से भिन्‍न साधक का अस्तित्व ही 
नही रहता, तभी साधक, साधन और साध्य में अभिन्‍नता होवी है, जो 
वास्तविक जीवन है। १ हर है 


“ भगशलम्य विधान , & 


साधननिष्ठ मानव-समाज में परस्पर स्नेह की एकता रहती है। 
स्नेह की एकता ही एकमात्र सघर्ष के नाश में हेतु है। अपने-अपने मजहव 
तथा इज्म के आधार पर स्नेह की एकता से भिन्‍न किसी अन्य प्रकार की 
एकता की स्थापना का प्रयास करना परस्पर दलवन्दी तथा संघर्ष को 
जन्म देना है, जो विनाश का मल है। अपनी-अपनी मान्यताओं से 
अपने को सुन्दर वनाकर प्राप्त सुन्दरता से समाज की सेवा करना हितकर 
है । पार्परिक सहयोग द्वारा भिन्‍नता में एकता स्वापित होती है | आग्रह 
तथा अधिकार तो एकता के नाम पर भिन्‍नता को ही पोपित करना है। 
जो बुराई दुराई के वेज मे आती है उससे उतनी क्षति नही होती, जितना 
विनाश उस बुराई से होता है, जो भलाई का वेश धारण कर जाती है। 
सुधार के नाम पर संघ का जन्म इसी प्रमाद से होता है। आग्रह तथा 
अधिका रलोलुपता ते, ही सीमित अहभाव को जन्म दिया है, जो विनाश 
का मूल हैं । 


त्तीमित अहभाव के कारण ही ममता, कामना एवं तादात्म्य का 
पोषण होता है। समस्त विकारों की भूमि ममता है और पराघीनता एवं 
अशान्ति की जननी कामना है एवं त्तादात्म से ही परिच्छिन्तता जीवित 
रहती है, जिसके रहते हुए अनेक प्रकार के भेद तथा भिन्‍नता उत्पन्न 
होती है, जो अवनति का मूल है । इस दृष्टि से मह भाव का अन्त करना 
अनिवार्य है, जो एकमात्र अचाह, अग्रयत्न एव समर्पण से ही सभव है । 


यह सभी को विदित है कि मानव को क्रिया-शक्ति, विवेक-शक्तित 
तथा भाव-शक्त्त प्राप्त है। भाव-णक्ति के सद॒पयोग द्वारा मानव विना 
जाने, सुने हुए प्रशु मे अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वासपूर्वक आत्मीयता 
स्वीकार कर सकता है, जिसके करते ही अह और मम का नाश हो जाता 
है और बगाघ अनन्त, नित-तव प्रियता जाग्नत होती है। गहं और मम 
के नाश होने से समस्त कर्मों का फन नाश हो जाता है और प्रियता के 
जाग्रत होने से नित-तव-रस की अभिव्यक्ति होती है, जो वास्तविक 
माँग है। 


१० सुख्दर मानव ; सुन्दर समाज 


जिस किसी मानव को जो कुछ मिला है, विधान से मिला. हैं और 
मिले हुए का सदुपयोग जगतू के लिए उपयोगी है। जी वस्तु-सामर्थ्य, 
योग्यता जगत्‌ की सेवा के लिए मिली है उसके द्वारा अपने चुल के सभ्पादन 
का प्रयास करता दुख को निमन्त्रण देकर बुलाना है और उसके आने 
पर भयभीत होना, यह मानव की भूल है। सेवा करते हुए आवश्यक 
सकल्पों की पूर्ति स्वत होती है । इस दृष्टि से मिला हुआ अपने लिए 
नही, अपितु सेवा-सामग्री है। जब तक मानव में सेवा की संदनावना 
रहती है और वह सेवाजनित सुखभोग नही करता हैं, यहाँ तक कि मैं 
सेवक हूं, इस बात का भी रस नही लेता है, अर्थात्‌ मिले हुए तथा किये 
हुए से अपना मूल्याकन नही करता है, तव॑ तक बिना ही माँगे मगलमय 
विधान से सेवा-सामग्री स्वत मिलती रहती हैं। पर जब मानव सेवा के 
वेण में व्यक्तित्व के महत्त्व को पोषित करने लगता हैं तव न तो सेवा- 
भाव ही रहता है और न उदारतापूर्वक मिले हुए का सदुपयोग पर- 
सेवा में करता है और न निर्मेम तथा निष्काम होकर शान्ति, स्वाघीनता 
एव निविकारता से अभिन्‍न होता है, जो अपने लिए उपयोगी है. 498 


सत्संग और साधन :२: 


१, अकतंव्य का नाश : कतंव्य की अभिव्यक्ति 


विवेकविरोधी कर्म अपना जाना हुआ असत्‌ है। उससे ही साधक के 
जीवन में अक्तंव्य की उत्पत्ति हुई है । अकतंन्य की उत्पत्ति में ही कर्तव्य 
की विस्मृति निहित है। कर्तव्य की स्मृति जागृत करने के लिए विवेक- 
विरोधी कर्म का त्याग अनिवार्य है । विवेक-विरोघी कर्म का त्याग सत्सग 
और कतंव्य-परायणता साधन है। विधान के अनुसार सत्सग करने पर 
साधन की अभिव्यक्ति स्वत होती है। 

सतुसग करने पर साधन स्वत होता है । जो स्वत होता है वही 
जीवन है। इस दृष्टि से साधन साधक के जीवन से भिन्‍न नही है, अपितु 
साधन ही जीवन है | साधन और जीवन में जो भेद प्रतीत होता है वह 
एकमात्र असत्‌ के सग का ही परिणाम है । असत्‌ के सम का त्याग करने 
पर साधक को कुछ भी करना णेप नहीं रहता। करने के अन्त में ही 
चिरविश्वाम निहित है । 

मिली हुई वस्तु, सामथ्यं तथा योग्यता को अपना मानना जाना हुआ 
असत्‌ है। इस असत्‌ के सग से ही विकारो की उत्पत्ति होती है। विकार- 
युक्‍त जीवन की माँग न तो साधक को ही है और न जगत्‌ को । 

मिली हुई वस्तु, सामथ्यें तथा योग्यता का उपयोग कर्तव्य-पालन हीं 
में है। कर्तव्य का सम्बन्ध पर के प्रति और उसका परिणाम अपने प्रति 
होता है। कर्मविज्ञान की दृष्टि से दूसरो के प्रति जो कुछ किया जाता है 
वह विधान के अनुसार अपने प्रति स्वत हो जाता है। मिले हुए की 
ममता का त्याग करते ही निविकारता की अभिव्यक्ति स्वत होती है, 
जिसके होते ही मिले हुए का सढुपयोग अपने-आप होने लगता है । 


किन १ २ 
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मगलमय विधान के अनुसार जिस किसी साधक को वस्तु, योग्यता, 
सामर्थ्य के रूप मे जो कुछ मिला है, वह वास्तव मे व्यक्तिगत नही है । 
जो व्यक्तिगत नहीं है उसमें ममता करना अपना जाना हुआ मसत्‌ है । 
इस जाने हुए असत्‌ के सभग से ही अकतंव्य की उत्तत्ति हुई है। साधक 
जिन वस्तु आदि में ममता करता है वे सद॑व नही रहती, किन्तु ममता का 
प्रभाव लोभ, मोह आदि विकारों के रूप में ही उसके हाथ लगता है, 
जिससे वेचारा साधक अनेक प्रकार के दोपो मे आवद्ध हो जाता है | 
जीवन में माँग निर्दोषता की है। अत प्रत्येक साधक को कर्तव्यनिप्ठ होने 
के निए जाने हुए बसत्‌ का त्याग अनिवार्य है । ! 
प्राप्त वस्तु, सामर्थ्यं, योग्यता आदि की ममता से उत्पन्न हुई 
वस्तुओं में जीवन-बुद्धि हो जाती है, जिसके होते ही साधक में अध्राप्त 
वस्तुओं की कामना उत्पन्न होती है, जो उसे शान्‍्त नहीं रहने देती | 
कामनाओ के रहते हुए विश्वाम सम्भव नहीं है। विश्राम के बिना 
असमर्थंता का अन्त नहीं होता । उसके हुए बिना कर्तव्य-परायणता की 
अभिव्यवित नहीं होती। कामना-पूर्ति में जीवन-बुद्धि अपना जाना हुआ 
असत्‌ है । अतएवं उसका त्याग अनिवार्य है। 
कामना-पूर्ि के सुख का प्रलोभन नवीन कामना को जन्म देता है । 
और विधान के अनुसार सभी कामनाएँ किसीकी भी पूरी नही होती । 
इस दृष्टि से अन्त में कामना-अपूर्ति ही शेप रहती है, जो वास्तव से 
अभावरूप है। अभाव का अभाव साधक की अपनी माँस है । उस माँग 
की पूर्ति कामवाओं के नाग में ही निहित है । कामना-पूर्ति तथा अपूर्ति 
दोनो का उपयोग कामना-निवृत्ति में ही है। कामना-निवृत्ति मे ही चिर- 
विश्वाम निहित है, जो वास्तव में साधन है | साधक विवेकपुवंक यह भली- 
भांति अनुभव कर लेता है कि मिली हुई वस्तु, योग्यता तथा साम्य न 
तो व्यवित्गत है और न अपने लिए है, अपितु उसके हारा विश्व की सेवा 
करनी है । सेवा वही कर सकता है, जो सेव्य पर अपना अधिकार नहीं 
मानता कौर सामथ्य के अनुरूप विधिवत्‌ सेव्य के अधिकारों की रक्षा करता 
है! सेव्य के अधिकारों की रक्षा करने से विद्यमान राग की निवृत्ति होती 
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है और अपने अधिकार के त्याग से नवीन राग की उत्पत्ति नही होती । 
अत सेवक वडी ही सुगमतापूवंक राग-रहित होकर चिर-विश्वाम से 
अभिन्‍न हो जाता है। चिर-विश्वामरूपी साधन की अभिव्यक्ति ममतारूपी 
असत्‌ के त्याग से ही सभव है । 


अपने प्रति होनेवाली छुराई किसीको प्रिय नहीं है, जो अपने लिए 
प्रिय नही है. उसे अन्य के प्रति करने की रुचि अपना जाना हुआ असत्‌ 
है। इस असत्‌ के सग से ही कतंव्य की विस्मृति और कतंव्य की 
उत्पत्ति होती है। अतएव कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए इस जाने हुए असत्‌ 
का त्याग अनिवायें है । 


साधक अपने इस जाने हुए असत्‌ का त्याग करे कि दूसरो की हानि 
में अपना लाभ, हास में विकास, अवनति मे उन्नति है। जब साधक उस 
सुख को स्वीकार नही करता, जिसका जन्म किसीके दुख से हो, उस 
विकास को नही अपनाता, जो किसीके हास में हो तव उसका विकास 
बवश्य होता है। “* 8 । 


साधक की स्वाघीनता क्तंव्य-पालन में है, अधिकार पाने में नहीं। 
अधिकार तो किसी कतंव्यनिष्ठ की उदारता में है और-कत्तंव्यपरायणता 
साधक का अपना साधन है । जव साधक अपने इस जाने हुए असत्‌ का कि 
“अधिकार पाने में स्वाधीनता है”, त्याग कर देता है तब बडी ही चुगमत्ता- 
पूर्वक क॒तंव्यनिष्ठ होकर कृतकृत्य हो जाता है। अधिकारलोलुपता साधक 
को राग तथा क्रोध से रहित नहीं होने देती । इस दृष्टि से साधक को 
अधिकारलोलुपता से रहित होना परम आवश्यक है । 


साधक को सुख के प्रलोभन तथा दु ख के भय से रहित होना अनि- 
वाये है । विधान के अनुसार सुख अपने-आप जाता है भौर दु ख अपने- 
आप आता है। जो अपने-आप जाता है उसको वनाये रखने का प्रलोभव 
तथा जो अपने-आप आता है उससे भयभीत होना अपना जाना हुआ 
असत्‌ है, कारण कि जो सभव नहीं है उसको सभव वनाने का प्रयास 
ही तो असत्‌ है। 
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समस्त असाधन अभिमान में गौर समस्त साधन निरभिमानता में 
निहित है । अभिमान की उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति 
के आश्रित होती है । जब तक साधक परिस्थिति में ' जीवन-ब्रुद्धि स्वीकार 
नही करता तव तक अभिमान की उत्तत्ति ही नही होती । भत परिस्थिति 
में जीवन-हुद्धि अपना जाना हुआ असत्‌ है। उसका त्याग किये विना 
निरभिमानता सभव नहीं है, जो समस्त साधनो की जननी है । 

कतेव्य की अभिव्यक्ति में ही सुन्दर समाज का निर्माण तथा चिर- 
विश्राम निहित है। 

मगलमय विधान के अनुसार जो नहीं करना चाहिए उसके न करने 
पर जो कर्तव्य है वह अपने-आप होने लगता है। इस दृष्टि से कर्तव्य- 
परायणता स्वाभाविक है, साधक का जीवन है । उससे निराश होना और 
हार स्वीकार करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नही है, जिसका साधक 
के जीवन में कोई स्थान ही नही है । 


२. पराधीनता का नाश : स्वाधीनता की अभिव्यक्ति 

उत्पन्न हुए संकल्पो की जब पति नहीं होती, तब प्राणीमात्र परा- 
पघीनता का अनुभव करते हैं। मगलमय विधान के अनुसार स्वाघीनता 
साधक को दिव्य-चिन्मय जीवन से अभिन्न करती है और पराधीनता 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में भावद्ध. रखती है । 7 

पराघधीनता का नाश और स्वाघीनता की अभिव्यक्ति तभी सभव 
होगी, जब साधक स्वाघीनता के लिए सुख के प्रलोभन और दुख के 
भय का सर्वाश में परित्याग करे । विधान के अनुसार दुख से भयभीत्त 
न होने पर दु ख॒ का पुरा-पुरा प्रभाव होता है, जिसके होते ही सुख के 
प्रलोभन का स्वत॒नचाश हो जाता है। सुख के प्रलोभन का नाश होते 
ही सकल्प-पू्ति में जीवन-इुद्धि नहीं रहती । 

संकल्प की अपूर्ति, पूर्ति एव निवृत्ति से सम्बन्ध स्वीकार करता भी 
स्वाधीनता से विमुख होना है । स्वाधीनता अपने में है और सभी अवस्थाएँ 
पर में हैँं। पर! से सम्बन्ध स्वीकार करना अपना जाना हुआ 
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असत्‌ है। इस असत्‌ के संग ने ही साधक को पराघीनता में आवद्ध 
किया है। असत्‌ का संग करते हुए उत्पन्न हुई ह पराधीनता नाश नही 
हो सकती और उसका नाश हुए विना स्वाधीनता में प्रवेश नही 
हो सकता । 


साधक अपने सकलल्‍प मे ही आप वँध गया है, यद्यपि उत्पन्न हुए 
सकलपो से उसकी जातीय भिन्नता है। जिससे जातीय भिन्नता है उससे 
सम्बन्ध स्वीकार करना असत्‌ का सग है। उत्पन्न हुए सकल्पों से 
असहयोग सत्‌ का सग है। यदि साधक सकलल्‍पों से सहयोग न करे तो 
वे अपने-आप मिट जाते हैं। अन्तर केवल इतना है कि आवश्यक तथा 
शुद्ध सकल्प पुरे होकर मिट जाते हैं और अनावश्यक तथा भशुद्ध संकल्प 
बिना पूरे हुए ही मिट जाते हैं। 


जव साधक में सुख-दु ख से अतीत के जीवन की जिज्ञासा जागृत 
होती है तव उसका अपना कोई संकल्प नही रहता । उत्पन्न हुई वस्तुओं 
की वास्तविकता का परिचय हो जाने पर वस्तु, व्यक्ति मादि में सत्यता 
तथा सुन्दरता जीवित नही रहती, जिसके न रहने पर संकल्पों से तादात्म्य 
नही रहता 4 साधक के तादात्म्य के विना कोई भी सकल्‍प उसे अपने 
अधीन वही कर सकता | सकल्प-पूति से जो कुछ मिलता है वह सदैव 
नही रहता । जो सदंव नही रहता वह जीवन नही है । जो जीवन नही 
है उसमें जीवन-बुद्धि असत्‌ का संग है। इस दृष्टि से सकत्प-यूति में 
जीवत-बइुद्धि न रहने से सुख-दु ख से अतीत के जीवन की जिज्ञासा स्वत 
जागृत होती है और फिर वह बड़ी ही सुगमतापुर्वक स्वाघीनता के 
साम्राज्य में प्रवेश पाता है । 

स्वाधीनता के ताम्राज्य में नित्य-निवास की माँग साधक की अपनी 
माँग है । उसकी पूि मे वाघक है वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि की 
आसक्ति । उसका मूल एकमात्र अपने को देह और देह को अपना 
मानना है । यह मान्यता वास्तव में अपना जाता हुला असत्‌ है, जिसके 
व्याग का दायित्व त्ताथक पर है । 
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जब साधक निज विवेक के प्रकाश में यह स्वीकार करता है कि में 
देह नही हूँ, तव देह के सम्बन्ध से उत्पन्न कर्म, चिन्तन और स्थिति से 
उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । देह के रहते हुए ही साधक देह 
के प्रभाव से रहित हो जाता है, जिसके होते ही निर्वासना आ जाती है 
और देह वो अपना न मानने से निविकारता की अभिव्यक्ति होती है । 
इस साधन की अभिव्यक्ति होते ही साधक स्वाघीनता के साम्राज्य में 
स्वत प्रवेश पाता है । 


असतु के सग का प्रभाव गौर सतु की लालसा जिसमें है, वही साधक 
है। मगलमय विधान के अनुसार असत्‌ के सग का प्रभाव नाथ होते ही 
सत्‌ की लालसा स्वत पुरी होती है। असत्‌ का त्याग करने पर असतु 
के सग का प्रभाव स्व्रत नण्ट होता है, जिसके होते ही सत्‌ का संग तथा 
साधन की अभिव्यक्ति अपने-आप होती है। 

' इतना ही नहीं, मगलमय विघान के अनुसार असत्‌ के ज्ञान में ही 
असत्‌ की निवृत्ति है और बसत्‌ की निवृत्ति में ही सत्‌ की प्राप्ति है । 
अत प्रत्येक साधक विवेक-विरोधी सम्बन्ध को त्यागकर पराधीनता के 
नाग और स्वाघीनता की अभिव्यक्ति में समर्थ है । 


३ आसक्ति का अभाव और प्रेम की अभिव्यक्ति 


विवेक-विरोधी विश्वास साधक का अपना जाना हुआ असत्‌ है। 
उसका त्याग किये विना साधनरूप विश्वास की अभिव्यक्ति नहीं होती । 
जिसके विना हुए विश्वासपात्र से न तो नित्य सम्बन्ध ही सिद्ध होता 
है और न प्रेमास्पद में आत्मीयता ही जागृत होती है । बात्मीयता में 
भगाघ, अनन्त, नित-नवप्रियता निहित है । प्रियता रस की प्रतीक है । 
रस जीवन की माँग हैं। इस दृष्टि से नीरसता का नाश करना अत्यन्त 
आवश्यक है । अतएवं साधनरूप विश्वास को सजीव तथा सिद्ध करने के 
लिए विवेक-विरोधी विश्वास का त्याग अनिवार्य है । 


विकल्परहित विश्वास साधक का उसीके प्रति हो सकता है, 
जिसके सम्बन्ध में वह कुछ नही जानता। निज विवेक के प्रकाश में 
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साधक इन्द्रिय-दृष्टि तथा बुद्धि-दृष्टि से जिसे देखता है उसमें उसका 
विकल्परहित विश्वास नही हो सकता। देखे हुए मे विश्वास करने से 
तो साधक के जीवन में अनेक विकार उत्पन्न हुए हैं। वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था, परिस्थिति आदि के विश्वास ने साधक को लोभ, मोह, दीनता,, 
अभिमान, परिच्छिच्रता आदि दोषो में ही आवद्ध किया है, जिससे वह्ल 
वास्तविक जीवन से विमुख हो गया है । इस कारण देखे हुए में विश्वास 
करना हितकर नही है, अपितु असतु का सग है, जिसका त्याग परम 
आवश्यक है । 

जिससे नित्य-सम्बन्ध नहीं रह सकता उसके सदुपयोग में साधक 
का अधिकार है, विश्वास में नही । इनके विश्वास का साधक के जीवन 
में कोई उपयोग नहीं है। जिसका जीवन मे उपयोग नही है वह सर्वधा 
त्याज्य है। जिसे साधक देखता है, उसकी उसे सेवा करना है । सेवा 
करने से साधक में उदारता की अभिव्यक्ति होती है। उदारता बाते ही 
ढु खियो को देख करुणा और सुखियो को देख प्रसन्नता स्वत होने लगती 
है। इस दृष्टि से विश्व की सेवा अपेक्षित है, विश्वास नहीं । 

इन्द्रियजन्य तथा वुद्धिजन्यः परिवर्तेनशील प्रतीति में विश्वास 
अपना जाना हुआ असत्‌ है। उसका त्याग करते ही साधक में निविकारता 

“तथा प्रतीति के प्रकाशक में अविचल श्रद्धा एव विश्वास उदित होता 
है, जिसके होते ही साधक बड़ी ही सुगमतापृवंक अपने विश्वासपात्र से 
नित्य-सम्वन्ध स्त्रीकार कर लेता है । 

'. वस्तु, व्यक्ति आदि का विश्वास तो अनेक आासक्तियो का ही जन्म- 
दाता है, जिनका साधक के जीवन में कोई स्थान ही नही है। प्रेम के 
पुजारी को वस्तुओं की आसक्ति का नाश करने के लिए वस्तुओं से असग 
होना आवश्यक है । 

विश्वास का उपयोग एकमात्र सम्बन्ध-स्वीकृति में है। प्रेमास्पद से 
नित्य-सम्बन्ध विश्वास के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से सम्मव नहीं है । 
अतएवं साधक को विश्वास का उपयोग प्रेमास्पद से आत्मीयता स्वीकार 


करने में ही करता उपयुक्त है। प्रियता की जागृति में आात्मीयता के 
० 
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समान कोई अन्य साधन है ही नही | प्रियता की जागृति श्रमसाध्य नही 
है । जिसकी जागृति श्रससाध्य नही है उसके लिए ,वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता 
बादि की भपेक्षा नही है। जिसके लिए वस्तु आदि की अपेक्षा नही है 
उसकी प्राप्ति सभी साधकों को सुलभ है। इस दृष्टि से प्रियता की अभि- 
व्यक्ति से निराश होना अपना जाना हुआ असत्‌ है। अपने जाने हुए 
असत्‌ का संग करना असाधन को जन्म देना है। इस कारण प्रियता की 
जागृति से निराश होना भूल है। भूल को भूल जानते ही भूल का नाश 
स्वत हो जाता है। 

विश्वासपुर्वक नित्य-सम्बन्ध स्वीकार करने पर आत्मीयता तभी 
सुरक्षित रह सकती है, जब प्रेमी प्रेमास्पद से भिन्‍नतर किसी अन्य की सत्ता 
ही स्वीकार न करे ओर न प्रेमास्पद से कुछ माँगे । प्रियता के अतिरिक्त 
किसी अन्य प्रकार की माँग न रहे । यहाँ तक किस साधक का अस्तित्व 
ही प्रियता में परिवर्तित हो जाय, यही आत्मीयता की पूर्णता है । 


विश्वासी विश्वास में ही विश्वासपात्र हो पाता है। विश्वासपात्र 
अपने विश्वास के अधीन है। इस दृष्टि से विश्वास विश्वासपात्र से भी 
कही अधिक महत्त्व की वस्तु है। प्रेमास्पद की बहैतुकी कृपा का आश्रय 
ही विश्वासी साधको का सर्वेस्व है । 


विवेक-विरोधी विश्वास का अन्त होने पर जब साधक प्रेमास्पद के 
विश्वास को स्वीकार करता है, तव उसमें मधुर स्मृति स्वत. जागरृर्त होती 
है, किन्तु असावधानी के कारण साधक स्मृति का प्रभाव शरीर, इन्द्रियाँ, 
सन, बुद्धि आदि से देखने के लिए लालायित होने लगता है । जो वस्तु अपनी 
नही है उसको सुन्दर देखने की कामना ही तो ममता है, जिसका साधक के 
जीवन में कोई स्थान नही है । साधक की बात्मीयता तो एकमात्र साध्य 
ही में हैं । समस्त ममताओ के नाश में ही आत्मीयता पोषित होती है । 


प्रेमास्पद की आत्मीयता के अतिरिक्त यदि कोई और अपनी माँग है 
तो वह भात्मीयता की सजीवता में बाघक है । प्रियता की अभिव्यक्तित में 


आत्मीयता से भिन्‍न कोई अन्य साधन नही है । आत्मीयता में ही समस्त 
६ विकास निहित हैं । 
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४. सुक सत्संग ओर विश्वाम की अभिव्यक्ति 
जो अविनाशी है वही सत्‌ है। उसका सग ही सत्‌ का सग है । इस 
दृष्टि से प्रत्येकत साधक सवंदा सत्‌ का सग करने में स्वाघीन है । सत्‌ के 
संग में ही सतु की महिमा, सत्‌ का प्रभाव और सत्‌ की प्रियता निहित है । 
अविनाशी से देश-काल की दूरी सम्भव नहीं है। जिसमें देश-काल 
की दूरी नहीं है, उसकी अभेदता श्रमसाध्य नहीं है। समस्त श्रम काम 
से उत्पन्न होते हैं ।_ श्रम का अन्त करने के लिए प्रत्येक साधक को निज 
विवेक के प्रकाश में काम का अन्त करना होगा। आवश्यक कार्य, 
जो वास्तव में वर्तमान कार्य है, उसे काम का अन्त करने की दृष्टि से 
करना परम आवश्यक है, किन्तु उसके फल में लेशमात्र भी आस्था न 
रहे और करने का राग भी पोपित न हो। तभी कार्य के अन्त में साधक 
को मगलमय विघान से अल्पकाल विश्वाम मिलेगा। कभी-कभी 
असावधानी से साधक विवेक-विरोधी कर्म कर वेठता है, जिसके करने से 
करने का राग नाश नहीं होता । इस दृष्टि से विवेक-विरोधी कार्य का 
त्याग भी अत्यन्त आवश्यक है । विवेक-विरोधी कार्य का त्याग करने पर 
आवश्यक कार्य को पुरा करने की सामथ्य॑ स्वत प्राप्त होती है। इस 
दृष्टि से आवश्यक कार्य के अत में विश्वाम का सम्पादन परम 
आवश्यक है । 
उत्पन्त हुए सकल्प-विकल्पो से तादात्म्य ही विश्वाम को भग करने में 
मुख्य हेतु है। जब साधक उत्पन्त हुए सकल्प-विकल्पो से विवेकपूवंक 
तादात्म्य तोड़ देता है, तव वे सकल्प-विकल्प निर्जीव हो जाते हैं । 
जब साधक का अपना कोई सकलप नही रहता तब बह निर्भयता- 
पुर्वेक वर्तमान “कार्य को पूरा कर निश्चिन्त हो जाता है। निश्चिन्तता 
सामर्थ्य की प्रतीक है । सामथ्यं की अभिव्यक्ति होने पर कतेंग्यपरायणता, 
जसगता एवं शरणागति स्वतः आ जाती है। 
जब साधक विवेकपूर्वक वस्तु, व्यक्ति आदि की दासता से रहित 
होकर निस्सकल्पता को स्वीकार करता हैं तब भी उसे संकल्प-विकल्पी 
का प्रवाह उत्पन्त हुआ प्रतीत होता है | यह प्रवाह भुक्ताभुक्त इच्छाओो 
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का परिणाम है, और कुछ नहीं। साधक को इस प्रवाह से न तो भयभीत 
. होना है और न सुख लेना है, अपितु उससे असहयोग करना है। असहयोग 
करते ही वह प्रवाह स्वत नष्ट हो जायगा । 


ठ 


शान्ति सजगता तथा सामर्थ्य को सुरक्षित रखती है। सजगता तथा 
सामथ्यं से ही प्रत्येक कार्य सायोपांग सम्पन्त होता है। इस दृष्टि से 
साधक को कार्य के आदि और अन्त में शान्ति सुरक्षित रखना है। बहें 
तभी सम्मव होगा, जब कार्य की फलासक्ति तथा उसके करने का राग 
साधक में न हो। कार्य करने की सार्थकता और करने के राग की निवृत्ति 
दूमरों के अधिकार सुरक्षित रखने में हैं। मगलमय विघान की दृष्टि से 
साधक को अपने लिए किसी भी कार्य की अपेक्षा नही है। प्रत्येक कार्य का 
सम्बन्ध विश्व की सेवा में निहित है। समस्त कार्यों का सम्पादन समष्टि 
शक्तियों के आश्रित है। साधक को तो केवल पवित्र भाव से प्राप्त 
परिस्थिति का सदुपयोंग करना है। जब कार्य के जादि और अन्त में 
स्वभाव से ही शान्ति का सम्पादन होने लगे, तव साधक घड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक चिर-विश्वाम से अभिन्न हो जाता है। चिर-विश्वाम में समस्त 
विकास निहित हैं । 


चिर-विश्राम साधक को सत्‌ से अभिन्न और असत्‌ से असग कर 
देता है। सत से अभेद होने पर कुछ भी करना शेप नही रहता। असत्‌ 
से अलग होते ही समस्त विकार स्वत नष्ट हो जाते हैं। इस दृष्टि से 
विश्वामपुर्वक सत्‌ का सग अर्थात्‌ मूक सत्‌-सग समस्त साधनों की भूमि है 
भौर समस्त साधन विश्वाम में ही विलीन होते हैं । 

अविनाशी का सग किसी श्रम से साध्य नहीं है। इस कारण सूक 
सतू-संग ही सर्वोत्कृष्ट सत-संग है। पर यह रहस्य वे ही साधक जानते 
हैं, जिन्होंने सत्‌ के सग को वर्तमान जीवन की वस्तु स्वीकार किया है । 

वसत्‌ के सम का प्रभाव प्रकट हुए बिना नाश नहीं होता। श्रम- 
साध्य साधन उस प्रभाव को दवाता है, प्ररूट नही होने देता । मूक सतू- 
संग उस प्रभाव को प्रकट करता है। यदि साधक सावधानीपुर्वक उसन्न 
हुए प्रभाव से सहयोग न करे तो वह अपने-आप मिट जाता है। इस दृष्टि 
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से मूक सत-सग के विना निविकारता सम्भव नहीं है और उसके विना 
चिर-विश्वाम, स्वाधोनता एवं प्रेम को अभिव्यक्ति स्वेदा असम्भव 
है। मूक सत्‌ू-सग॒ सहज तथा स्वाभाविक सत्‌-सगर है । उसके लिए किसी 
प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा नही है, अपितु अप्रयत्न ही वास्तविक 
प्रयत्न है । 


श्रम की सार्थकता व॒तंमान कार्य को विधिवत्‌ करने में है । किन्तु 
वह कार्य साधक का अपना कार्य नहीं है, अपितु विश्व की सेवा है। सही 
काम करने से अपने-आप सुन्दर समाज का निर्माण होता है मौर साधक 
काम-रहित हो जाता है, जिसके होते ही वास्तविक जीवन की माँग सवल 
तथा स्थायी हो जाती है। जब एक ही माँग स्थायी हो जाती है, तब 
उस माँग की पूति अपने-आप होती है। जब साधक में अकर्तव्य की 
उत्पत्ति नही होती गौर कर्ेंव्य का अभिमान नहीं रहता, ठवब अप्रयत्न 
ही प्रयत्न रह जाता है, जो वास्तव में मूक सत्‌-सग है । 


सब कुछ करने का अत न करने में! ही होता है। कुछ न करने 
का अर्थ आलस्य तथा अक्षमंण्यता नही है, अपितु जो 'है” उससे सग करने 
का उपाय कुछ न करना” है। जिससे विभाजन हो ही नहीं सकता, 
दूरी हो ही नहीं सकती, उससे अभिन्न होने में कुछ न करना ही हेतु है । 
वह, यही मूक सत्‌-सग्र हैं। मूक सत्‌-सगर के विना सतु का सग सभव 
नही है । असत्‌ के त्याग की पुर्णता मूक सतु-समग में निहित है । 

जिसे अपने लिए कुछ भी करना शेष नही, वही वास्तव में कतेंव्य- 
निष्ठ हो सकता हैं। जब तक साधक को बपने लिए कुछ करना है, 
तब तक सर्वाँग् में करतंव्य-परायणता नहीं आती । अपने लिए कुछ करना 
ही नहीं है, यह तभी सभव होता है, जब मूक सतू-सग के द्वारा साधक 
अपनी पूर्ति पाता हैं। इस दृष्टि से मूक सतृ-सग्र से कर्तव्य-परायणता की 
अभिव्यक्ति होतो है ओर विधिवत्‌ कतेंव्य-पालन करने पर कुछ भी करना 
शेष नही रहता, तब भी अत में मूक सत-सग ही रह जाता है । 


भौतिकवाद की दृष्टि से कर्तेव्य-परायणता, अध्यात्मवाद की दृष्टि 
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से असगता और आस्तिकवाद की दृष्टि से शरणागति ही अच्तिम प्रयास 
हैं। इन तीनो प्रयासी की पूर्णता मूक सत्‌-सग' में निहित है । 


मूक सत्‌-सग सिद्ध होते ही करना होने में” और होना है' में विलीन 
हो जाता है, जिसके होते ही अमरत्व से अभिन्नता होती है । इस' दृष्टि 
से प्रत्येक साधक को मूक सत-सग परम आवश्यक है। प्रत्येक कार्य के 
वादि और अत में मूक सत-सग हो सकता है। प्राकृतिक नियम के 
मनुसार जो आदि जौर अत में है, वही अखण्ड है । अतएव मूक सतृ-सग 
अखण्ड है । जो अखण्ड है, वही अविनाशी है और उसीमें जीवन है । 

मूक सत्‌-सग कोई अभ्यास नही, अपितु सहज स्वभाव से ही सत्‌ से 
अभिन्न होना है। श्रम तथा अभ्यास की अपेक्षा वास्तव में सत्‌-प्ग के 
लिए नही है। 


आवश्यक शक्तियों का प्रादुर्भाव मूक सतु-सगर से स्वत होतां है । 
इस दृष्टि से समस्त असमर्थताओों का अन्त मूक सत्‌-सग में निहित है । 
असमर्थता का अत होते ही जो नहीं करना चाहिए उसकी उत्पत्ति ही 
नहीं होती और जो करना चाहिए वह मगलमय विधान से स्वत हो 
जाता है। 


अनन्त का अनुपम आश्रय, अपने में अपनी प्रियता, असत्‌ में विमुखता 
और सर्वात्म-माव मूक सत्‌-सग से ही संभव है । 
सकल्पजनित समस्त चेष्टाओं का अन्त कर स्वभाव से ही भीतर- 
वाहर से शान्त होना ही मूक सत्‌-संग है। अश्राप्त की कामना, मिले हुए 
का दुन्परयोग और नित्य-प्राप्त में आस्था एवं प्रियता का न होना मूक 
सत्‌-संगर में बाधक हैं। जिस प्रकार भूमि प्रत्येक वीज को विकसित करने 
में समर्थ है, उसी प्रकार भूक सत-संग सभी साधको के विकास में 
समर्थ है । $ 
जिम प्रवृत्ति का बार्म्भ शान्ति से नहीं होता, वह प्रवृत्ति सामोपाग 
सम्पन्न नहीं होती और जिस निवृत्ति का अन्त शान्ति में नहीं होता वह 
निवृत्ति सजीव नहीं होतीं। प्रवृत्ति और निवृत्ति ही साधक के जीवन के 
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दो पहलू हैं। निवृत्ति से प्रवृत्ति की सामरथ्य आती है और प्रवृत्ति से 
मिली हुई सामर्थ्य का सद्व्यय होता है। मिली हुई सामथ्य के सद्व्यय 
से ही जीवन जगत्‌ के लिए उपयोगी होता है मौर अभिमानरहित निवृत्ति 
से ही जीवन अपने लिए उपयोगी सिद्ध होता है। मगलमय विधान के 
अनुसार प्रवृत्ति जगत्‌ के तिए, निवृत्ति अपने लिए है। अतएब प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति को स्ाधनरूप सिद्ध करने के लिए मूक सत्‌-सग अवेक्षित 
है। मूक सतु-सग साधक को सुख की दासता ओर दुख के भय से 
रहित कर देता है, जिसके होते ही अह अपने-आप गल जाता है। 
सत्‌-सग की महिमा असाधन के नाश और साधन की अभिव्यक्ति 
में है। इस दृष्टि से सत-सग सभी साधको के लिए बनिवायं है। मूक 
सत्‌-सग के द्वारा असाधनों का नाश हो सकता है और योग्यता, रुचि 
तथा सामर्थ्य के अनुरूप व्यक्तिगत साधन की अभिव्यक्ति भी हो सकती 
है। अतएवं मूक सत-सग सभी साधको का अपना स्वघर्म है, कारण कि 
मूक सतु-सग की सिद्धि 'परः की अपेक्षा नही रखती ॥ अत साधक चाहे 
जिस परिस्थिति में हो, मूक सत्‌-संग स्वाघीनतापूर्वक हो सकता है | 
मूक सत्‌-सग अभ्यास नही है, अपितु जीवन का सहज, स्वाभाविक 
एवं अविभाज्य अग है। उसका कोई भी साधक त्याग नहीं कर सकता, 
किन्तु उसे सत्‌-सग का रूप कोई विरले ही दे पाते हैं । 
सत-सय साधक के जीवन का वह महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग है, 
जिसका किसी भी हेतु से त्याग नही किया जा सकता | समस्त प्रवृत्तियो 
के जादि और अत में सतू-सग अत्यन्त आवश्यक है। साधको को यह 
भलीभाँति ज्ञात रहे कि मूक सत्‌-सग अच्यास का रूप न वन जाय, श्रम 
की गन्ध भी न थाने पाये । विश्वाम की प्रियता से ही कार्य के अन्त में 
मूक सत्‌-सग स्वत होने लगे और जिस माँग की पूर्ति के लिए मूक सत्‌- 
सग किया गया है, उसीकी पूति अभीष्ट हो। असमर्थता, पराधीनता 
एवं आसक्तियों के नाश तथा सामथ्य, स्वाघीनता और प्रेम की माँग 
की पूर्ति में ही मूक सत्‌-मंग को अपेक्षा है। इस दृष्टि से मूक सत्‌-सग 
सभी के लिए सफलता की कुजी है । & 
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प्राकृतिक नियमानुसार जो न चाहने पर भी प्रत्येक प्राणी के जीवन 
में गाही जाता है, वही दूख है और जो चाहते हुए भी नहीं रहता, 
चही सुख है । ऐसे दु ख-सुख को वलपूर्वक रोकना अथवा बनाये रखना 
किसी भी प्राणी के लिए सम्भव नही है। जिसका रोकना सभव नहीं है, 
उत्तका आदरपुर्वक स्वागत करना अनिवार्य है और जिसके सुरक्षित 
रखने में सभी असमर्थ हैं, उसमें जीवन-बुद्धि स्वीकार करना प्रमाद के 
अतिरिक्त और कुछ नही है। 

प्राकृतिक तियमानुसार सर्वाश में कोई भी परिस्थिति सुखमय तथा 
दु खमय नही होती, अर्थात्‌ उत्पन्न हुई प्रत्येक परिस्थिति आशिक सुख 
तथा दु ख से युवत है। आशिक दु ख जब आशिक सुख के प्रलोभन को 
सुख-काल में ही नष्ट कर देता है, तब उसे दुख का प्रभाव समझना 
चाहिए। दुख के रहते हुए मौर यह जानते हुए कि आया हुआ आशिक 
सुख किसी भी प्रकार नही रहेगा, सुख-भोग की रुचि तथा उप्तकी बाशा 
रखना दुख का भोग है। सुख-काल में भी सुख का त्याग पुरुषार्थ से 
साध्य है, किन्तु दु ख के प्रभाव के विना सर्वाश में दुःख का नाश किसी 
भी प्रकार साध्य नही है। दुख का प्रभाव सजगता और दु ख का भोग 
जडता प्रदान करता है। सजगता असावधानी को नष्ट करती है, क्योकि 
चह चिन्मय जीवन की ओर अग्रसर करती है । जड़ता चिन्मय जीवन से 
विमुख कर मानव को सुख के अ्लोभन, दासता ओर आाशा में बावद्ध 
करती है। जड़ता से चेतना की ओर अग्रसर होने के लिए ढु ख के भोग 
का अन्त कर उसके प्रभाव को अपनाना अनिवार्य है । 

अपने-आप जानेवाला जो सुख है, उसके न रहने का अनुभव यदि 
सुख-काल में ही कर लिया जाय तो बहुत ही सुगमतापुर्वक दुख के भोग 
का नाश ओोर दु ख के प्रभाव की अभिव्यक्ति हो सकती है। सुख-काल 
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में सुख के जाने की विस्मृति ने ही दुख का आवाहन किया है। इस 
कारण सुख का भोग करते हुए कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार से दु ख 
से बच ही नही सकता, सुख के आदि भौर अन्त में दु ख स्वभाव से उस 
समय तक रहता ही है, जब तक सुख में अथवा उसके भोग में आस्था है । 
आस्था प्राणी को उसके अस्तित्व का भास कराती है, जिसमें वह आस्था 
करता है। इस दृष्टि से जब तक सुख में आस्था रहेगी, तव तक सुख का 
अस्तित्व प्रतीत होगा। सुख की स्थिरता का भास सुख में जीवन-ब्ुद्धि 
उत्पन्न करता है, जिसके उत्तन्न होते ही सुख का महत्त्व वढ जाता है, 
सुत्र की आशा सुख से भी अधिक मश्ुर प्रतीत होती है। उस मधुरिमा 
में आवद्ध प्राणी सुख-भोग के लिए बडे-बढे दु खो को सहन करता 
है । उस पर भी सुख का भोग तथा उसकी आशा परिणाम में दु ख ही 
प्रदान करती है। इस दृष्टि से सुख में ही दु ख विद्यमान है गौर दुख 
से ही सुख का भास होता है। सुख और दु ख दोनो की वास्तविकता के 
बोघ में सुख की दासता तथा दु ख के भय का नाश है । 

सुक्त सकल्प-युति की एक दशामात्र है, और कुछ नही । सकल्प शुद्ध 
हो अथवा बशुद्ध, लघु हो अथवा महान, किन्तु सकल्प-पूर्ति का सुख 
समान ही है। यदि सकल्प-पूति के अतिरिक्त सुख का कोई ओर 
अस्तित्व होता तो शुभाशुभ अ्वृत्तियों का विभाजन स्वत हो जाता | 
परल्तु वेचारा सुख का भोगी सर्वाश में न तो अशुभ प्रवृत्तियों का नाण 
ही कर पाता है और न शुभ ॒प्रवृत्तियो को दासता से ही मुक्त हो पाता 
है। प्रवृत्ति रहते हुए रस के साम्राज्य में प्रवेश ही नही होता । सुख 
का भास वास्तव में परिस्थितिजन्य नहीं है, केवल सकल्प-पूर्तिजन्य है । 
प्राणी प्रमादवश आये हुए दुःख से भयभीत गौर जानेवाले सुख की 
दासता में आवद्ध होकर नित-तवरस से, जो जीवन की वास्तविक माँग 
है, वचित रह जाता है, यद्यपि रस की माँग नष्ट नहीं होती, दव जाती 
है गौर फिर नीरसता मानव को सुख का भिखारी बना देती है । 

सुख के सम्पादन के लिए श्रम, सग्रह, पराधीनता एवं जडता आदि 
दोष अपेक्षित हैं, किन्तु अगाघ, अनन्त, नित-तवरस के प्रादुर्भाव के लिए 
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केवल विश्राम, स्वाघधीनता तथा प्रेम की जाग्रति बरपक्षित है। दु ख का 
प्रश्नाव अत्यन्त सुगमतापुर्वक मानव को विशाम, स्वाधीनता तथा प्रेम 
का अधिकारी बना देता है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हूँ, जिन्होंने 
जाये हुए दु ख का आदरपूर्वक स्वागत किया है और गये हुए चुख को 
धीरजपूर्वक विदाई दी है। सुख का आना और जाना तभी उपयोगी 
तथा हितकर सिद्ध होते हैं, जब मानव सुख का भोगी ने होकर उसकी 
वास्तविकता का अनुभव कर, आये हुए सुख द्वारा सेवापरायण हो जाय | 
सृख-दु खयुकत परिस्थिति मैं से जत्र सुखाश सेवा में व्यय हो जाता है, 
तब सगलमय विधान से केवल दु ख दु खी को उस जीवन से अभिन्न कर 
देता है, जो सुख-दु ख से अतीत, दिव्य और चिन्मय है, जिसमें जड़ता, 
पराघीनता तथा अभाव की गन्ध भी नहीं है गौर जो मक्तब्य, असाधन 
एवं आसक्तियों से रहित है । 

कामना-पूर्ति और अपूर्ति को परिस्थितियों से तादात्म्य स्व्रीकार 
करना अपने को सुख की दासता तथा दुख के भय में आवद्ध करता 
है। दुख का भय दुख से भी अधिक दु खद है। दुख आने पर यदि 
वेचारा दुखी दुख से भयभीत न हो तो सावधानी सुरक्षित रहती 
है, जिसके रहने से प्रत्येक परिस्थिति के सदुपयोग की सामथ्य साधक में 
स्वत आ जाती है। परिस्थितियों का सदुपयोग उनसे असगता प्रदान 
करने में समर्थ है। असगता विपमता का अत कर समता से अभिन्‍न 
करने में हेतु है। समता के साम्राज्य में दीवनता तथा अभिमान की गन्ध 
भी नहीं है। दीनता तथा अभिमान का अत होते ही परिच्छिन्नता स्वत 
नष्ट हो जाती है और फिर सुख-दु ख से अतीत के जीवन से एकता हो 
जाती है । इस दृष्टि से असगतापूर्वक समता से अभिन्‍न होना अनिवायय हैं। 

प्राप्त वस्तु, सामथ्य और योग्यता के अभिमान का अन्त हुए विना 
विकास सभव नहीं है। दुख का प्रभाव निरभिमानता का प्रतीक है 
और द्‌ स का भोग दीनता में आवद्ध करता है। इस दृष्टि से आये हुए 
दुख का भोगी नहीं होना है, अपितु उसके प्रभाव को अपनाना है । 

दु ख का भीगी सुखमय परिस्थिति की उपलब्धि मात्र से अपने में 
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झूठा सतोप कर लेता है, दुख के भोगी में वीजरूप से सुख को दासता 
रहती है। सीमित वल, योग्यता एवं गुणो की महत्ता में आवद्ध होने के 
कारण वास्तविकता की विस्मृति उसे दु ख के प्रभाव से प्रभावित नही 
होने देती । दुख के भोगी में त्याग का वल नहीं रहता। दुःख के 
प्रभाव में ही त्याग का वल निहित है। दुख के भोगी मे क्रोध है, त्याग 
नहीं। कभी-कभी दु ख का भोगी अपने शरीर तक का नाश कर देता 
है, पर देहाभिमान का त्याग नहीं कर पाता । इतना ही नहीं, वह अपने 
को भयकर परिस्थितियों में डाल देता है, किस्तु प्राप्त परिस्थिति का 
सद॒पयोग नही करता । 


दु ख का भोग प्राणी को शक्तिहीन वनाता है और दु ख का प्रभाव 
साम्थ्य प्रदान करता है। दु ख का प्रभाव अभिमान का अन्त कर दु खी 
को दीनता से मुक्त कर देता है। दुख को सहन करना दु ख-भोग का 
सुन्दर रूप है, किन्तु दुख के कारण की खोज नव करना दु ख-भोग' को 
सुरक्षित रखना है। सहनशोलता असह्य वेदवा को शिथिल' बनाती है 
और असहनशीलता क्षुव्ध करती है। क्षुव्ध होने से भी सर्वाश में दू ख 
का प्रभाव नहीं होता, अपितु दुख का भोग ही होने लगता है। इस 
कारण सहनशीलता और असहनशीलता दोनो से भिन्‍न दु ख के प्रभाव 
को अपनाना अनिवार्य है। वह तभी सभव होगा, जव॑दु ख का भोगी 
अपने में छिपी हुई सुख की दासता का स्पष्ट दर्शन करे । सुख की दासता 
ही दु खी को दु ख-भोग के लिए जीवित रखतो है। उसका नाश होते 
ही दुखी दुख के प्रभाव से प्रभावित होकर सदा के लिए दुख से छूट 
जाता है । 

सुख का भोग सुखी की चेतना का अपहरण कर लेता है तथा अपने- 
आप आनेवाला दु ख पुन चेतना प्रदान कर सुख के भोगी को सजग कर, 
देता है। इस दृष्टि से दुख वडे ही महत्व की वस्तु है। मगलमय 
विधान से दु ख जीवन की वास्तविक माँग की जिज्ञासा जाग्रत करने के 
लिए ही आता है। जिज्ञासा की जाग्रति सुख-भोग की रुचि का नाश 
करती है, जिसके होते ही आये हुए दु ख का प्रभाव स्वत हो जाता है 
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ओर फिर दु खी बहुत ही सुगमतापुर्वक दु'ख से रहित हो वास्तविश 
जीवन से अभिन्‍न हो जाता है । 

तीव्र दुख का होना दुसी के लिए अहितकर नहीं है, अपितु 
सर्वदा हितकर ही है। दुख आने पर हार स्वीकार करना भी दु सी के 
विकास में वाघक है। दुख दुखी की सोयी हुई सामर्थ्य को जगाता 
है भौर जडता का अपहरण कर सजगता प्रदान करता है । इनना ही 
नही, वह मिली हुई सामथ्य के अभिमान का नाश कर उसके संदुपयोग 
में प्रदृत करता है। सामर्थ्य का सदुव्यय आवश्यक सामर्थ्य की अभि- 
व्यक्ति में हेतु है। इस दृष्टि से दुख का प्रभाव असमयता वा क्षन्त 
कर साधक को अकतंव्य, असाधन मौर आसवितयो से मुक्त कर देता है, 
जिससे उसका सर्वतोमुखी विकास स्वत हो जाता है। 

दु ख में सुख की प्राप्ति का प्रयाम मोर सुख के अन्तित्व को स्वीकार 
कर उसमें जोवन-बुद्धि रखना अपने को आये हुए दुख के प्रभाव से 
विमुख करना है, जो विनाश का मूल है । साधक के पुरपार्थ की पूर्णता 
दुख के प्रभाव में ही है । जब तक दु ख का प्रभाव नही होता, तब तक 
सर्वतोमुखी विकास सभव नही है । आयी हुई अनुकूलता नहीं रहेगी। 
उसका उपयोग परसेवा में करना दुख के प्रभाव को जीवित रखता है, 
किन्तु अनुकूलता अपने लिए है--यह प्रमाद दु ख का प्रभाव नहीं । 

दुख का प्रादुर्भाव प्राकृतिक हे, कारण कि न चाहते हुए भी वह 
सभी प्राणियों को मिलता है। जिसका प्रादुर्भाव प्राकृतिक है, वह 
किसीके लिए बहितकर नही है, अपितु हितकर ही है, किन्तु सुख्र की 
दासता दु ख के महत्त्व से अनभिन्न रखती हैं। चाहते हुए भी सुख तो 
चला ही जाता है, पर उसकी दाता छ्षेप रहती है, जिसके रहते हुए दु ख 
अपने-आप आभाता ही है। इससे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि 
दु ख मगलमय विधान से सुख की दासता का नाश करने के लिए माता 
है। दुख के भय से तो चुख की दासता ही पोषित होती है, पर दु ख 
के प्रभाव से सुख की दासता सदा के लिए मिट जाती है । 


सदा परिस्थितियाँ सुख जौर दु ख से युक्त हैं। यदि परिस्थितियों 
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के निर्माण में प्राणियों को स्वाघीनता होती तो प्राणी दु खरहित परि- 
स्थिति का निर्माण करता, कारण कि दु ख किसीको भी अभीष्ठ नहीं है । 
प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में प्राणियों को स्वाघीनता है, निर्माण में 
नहीं । परिस्थितियाँ तो मगलमय विधान से ही निर्मित हैं । सुख प्राणियों 
को परिच्छिन्नता में आवद्ध करता है और दु ख परिच्छित्तता से रहित 
होने के लिए प्रेरित करता है । सुखी वर्तमान वस्तुस्यिति में बंध जाता 
है और दु खी उससे मुक्त होने के लिए व्याकुल हो जाता है । इस दृष्टि 
से सुख बच्चन का और दु ख मुक्ति का हेतु है । 

दुख का प्रभाव दुखी को दु ख के मिठाने में तत्पर कर देता है । 
दुख का प्रभाव अधिकतर स्वभाव से उन्ही प्राणियों पर होता है, जो 
पराघीचता, असमर्थता एवं नीरसता सहन नही कर पाते, दुख का 
प्रभाव दुः्खी की न्यूनाधिक श्रेणियों के आश्वित नही होता, अपितु दु खी 
की सजगता तथा सावधानी ही दुख के प्रभाव में हेतु है। जब दु खी 
जीवन-सग्राम में हार स्वीकार नहीं करता, अपने लक्ष्य से निराश नही होता 
तथा विकास में अविचल आस्था रखता है और परिस्थितियों से अपना मूल्य 
अधिक जानता है, तव वह दू ख के प्रभाव से प्रभावित होता है । 

दु ख दो भागो में विभक्‍त होता है. 'निर्जीव दु खा और सजीव' 
दुखः। निर्जीव दु ख में दुखी सुख की आशा में दु ख भोगता रहता है 
ओऔर सजीव दुख में दुखी सुख की भाशा से रहित दू खनिवृत्ति की 
आवश्यकता अनुभव करता है । इतना ही नही, वह एक ऐसे जीवन 
की खोज करता है, जिसमें दुःख-निवृत्ति के साथ-साथ स्वाधीनता और 
अग्राघ, अनन्त, नित नव रस की अभिव्यक्ति है। जब साधक निज 
विवेक के प्रकाश में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को देखता है. तब उसे सुख- 
दू खयुकत परिस्थितियों मे एकमात्र दुख का ही दर्शन होता है सुख में 
दुख का दर्शन होते ही दुख की पुर्णता हो जाती है, जिसके होते 
ही स्वत्त दुख का ग्रभाव हो जाता हैं और फिर अपने-आप दु ख- 
निवृत्ति तथा भाँग की पूति हो जाती है । इस दृष्टि से दु ख की पृर्णता 
में ही दु ख का प्रभाव निहित है । 
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प्राकृतिक दु ख से दु खी प्राणियों के प्रति तो विश्व की ओर से करुणा 
की घारा वहती ही है। उनको आवश्यक आदर, प्यार तथा सहयोग 
मित्रता ही है और उनका स्वाभिमान भी सुरक्षित रहता ही है। यदि 
उनमें सुख की आशा न रहे तो वे अत्यत सुगमतापूर्वक दु ख के प्रभाव से 
प्रभावित हो सत्यथ पर अग्रसर हो जाते हैं । परन्तु भूल-जनित दू खियों 
को देख, कोई विरले ही महापुरुष ऐसे होते हैं, जो उन्हें आदर तथा प्यार 
एवं आवश्यक सहयोग देकर अघीर नही होने देते मौर उनमें आत्म- 
विश्वास जाग्रत करते हैं, जिससे वे भी अपनी रुचि, योग्यता एवं सामर्थ्य 
के अनुसार साधन-पथ में प्रवृत्त हो जाते हैं। पराये दु ख से ढु खी होने 
के समान और कोई उत्कृष्ट सेवा नहीं हैं। पर यह सेवा वे ही साधक 
कर सकते हैं, जो वर्तमान निर्दोषता के आधार पर किसीको बुरा नही 
समझते, किसीका तुरा नही चाहते और न किसीके प्रति छुराई करते हैं । 
भूल-जनित दु खियो को अपनाते की सामर्थ्य उन्ही सजग साघको में होती 
है, जो अपनी भूल देखने में और उसको न दोहराने में सर्वदा तत्पर हैं । 


जो साधक सार्वजनिक दु ख से पीडित हैं, वे अत्यन्त सुगमतापूर्वक 
आये हुए सुख का सद्ुपयोग करने में समर्थ होते हैं। व्यक्तिगत दु ख से 
दुखी में भी जाग्रति आती है। प्राणीमात्र के दुख से दु खी होने पर तो 
साघक के जीवन में अनन्त ऐंश्वय और माघुर्य की अभिव्यक्ति होती है-- 
ऐश्वर्य तो इस प्रकार का कि उसे अपने लिए जगत्‌ की अपेक्षा नहीं रहती 
और माधुय॑ इस प्रकार का कि वह सभी को अपना लेता है। उसके जोव्रन 
में भिन्‍तता की ग्रन्ध भी नही रहती और न काम, क्रोध आदि विकारों 
की ही उत्पत्ति होती है। व्यक्तिगत दु ख से दु खी प्राणी प्रथम त्याग 
को अपनाता हैं और फिर त्याग से प्राप्त सामथ्य द्वारा सेवा मे प्रवृत्त 
होता है । सार्वजनिक दु ख से दु खी प्राणी प्रथम सेवा को अपनाता है । 
सेवा की पुर्णता त्याग में विलीन होती है, भोग में तही । इस दृष्टि से 
सेवा त्याग में और त्याग सेवा में विलीन होता है । 


दुख के प्रभाव से प्रभावित साधक जब त्याग गौर सेवा की अपनाता 
है, तव उसके जीवन में शान्ति, सामथ्यें एव स्वाधीनता की अभिव्यक्ति 
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स्वत होती है। जो साधक शान्ति में रमण नही करता, सामथ्य का 
दुस्पयोग नही करता और स्वाधघीनता में सन्तुष्ट नहीं होता, उसका 
अनन्त के मंगलमय विधान से प्रेस के साम्राज्य में प्रवेश होता है । 


प्राकृतिक नियमानुसार दु ख का प्रभाव ही सर्वंतोमुखी विकास की 
भूमि है। दु खियो के ढु ख की निवृत्ति तथा जिन्नासुओ को तत्त्वज्ञान से 
एव प्रेमियों को प्रेमास्पद से अभिन्न करने में दु ख का प्रभाव ही हेतु है । 
इतना ही नहीं, प्रत्येक आविष्कार के मूल में ढदु ख की ही प्रधानता है । 
विज्ञान-वेत्ताओो का विज्ञान, साहित्यिको का साहित्य एवं दार्शनिको का 
दर्शन दु ख के प्रभाव से ही उद्भूत हो पोषित होता है । यदि जीवन मे 
दु खका प्रादुर्भाव न हुआ होता तो प्राणियों में सजगता उदित ही न 
होती, जिसके विना किसी प्रकार का भी विकास सम्भव न होता। 
सजगता से ही दर्शन की अभिव्यक्ति, साहित्य का सृजन बौर विज्ञान का 
आविष्कार होता है। सजगता विकसित जीवन का अनिवार्य अंग है। 
सजग साधको से ही सुन्दर समाज का निर्माण होता है भौर व्यवित के 
कल्याण में भी सजगता ही मुख्य हेतु है । 

दु ख से भयभीत प्राणियों में ही हिसात्मक वृत्तियों की उत्पत्ति होती 
है । यदि साधक दु ख़ के सदुपयोग द्वारा दु ख के भय तथा भोग से रहित 
हो जाय तो उसके जीवन में गाहिसा की अभिव्यक्ति स्वत. होती हैं। 
हिंसा व्यक्ति का अपना उत्पन्न किया हुआ दोप है गौर अहिंसा का 
प्रादर्भाव मगलमय विधान से होता है। द्रुख से भयभीत प्राणी ही लोभ, 
मोह, काम, क्रोघ आदि विकारों में आबद्ध हो जाता है। दुख के भय 
से ही सुख का प्रलोभत और अधिकार के अपहृत होने के भय से ही 
बधिकार-लालसा पोषित होती है । 

दुख का भय दु.ख से भी अधिक भर्यंकर है । 

दुख का भय तथा दु ख को दवाना दु ख-निवृत्ति में सहायक नहीं 
है, अपितु वाघक है । दु ख के भय से भयभीत वेचारा दु)खी प्राप्त वस्तु, 
सामथ्यें एव योग्यता का सदुपयोग नहीं कर पाता ओर दवा हुआ दु ख 
कालान्चर में कई शुना अधिक होकर प्रकट होता है। इस कारण एक- 


३२ सुम्दर मानव ४ सुन्दर समाज 


मात्र दु ख का प्रभाव ही दु'खी को दु ख-रहित करने में समथ है । 
अनुकूलता के वियोग से उत्णन्न व्यथा हमें उत्पन्न हुई वस्तुओं से असग 
होने का पाठ पढाने के लिए मगलमय विधान से मिली थी। पर प्राणी 
जो नही है” उसका चिन्तन और जो है” उसकी विस्मृति को अपनाकर 
वास्तविक जीवन से विमुख हो जाता है। 


दू खरहित सुख एवं भयरहित शान्ति की मांग प्राणिमात्र में 
स्वभाव से है। प्राकृतिक नियमानुसार सुखद अनुभूति के भादि और भन्त 
में दु ख का भास होता है। यदि दुःख-रहित सुख का अर्थ सुख-दु ख से 
अतीत का जीवन स्वीकार कर लिया जाय, तब तो यह माँग पूरी हो 
सकती है, किन्तु कामता-पुर्तिजनित सुखद अनुभूति को ही सुख के अर्थ में 
लिया जाय तो दु खरहित सुख की कल्पना भअ्रममूलक है, कारण कि जब 
सुख का भास दुख से ही होता है, तव परिणाम में दु ख ही रहेगा। 
दु खका प्रभाव ही कामनाओो का नाश करने में और उत्कट लालसा 
जमाने में हेतु है । 


यद्यपि सुख और शान्ति सवको स्वभाव से ही प्रिय है, सुख-सामग्री 
के आश्रित शान्ति भयरहित नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
भ्ादि से सम्पादित वल के द्वारा अपनी शान्ति को सुरक्षित रखने का 
प्रयास भ्रममूलक है, कारण कि वल का उपयोग समान वल पर अथवा 
अधिक बल पर नही हो सकता, अपितु विव॑लो के प्रति ही होता है। 
वल के दुरुपयोग से कालान्तर में सबल स्वय निर्वल हो जाता है। 
इतना ही नहीं, उसकी विरोधी सत्ता की उत्पत्ति भी हो जाती है और 
वही दुदिन उसे स्वय देखने पड़ते है, जो उसने बल के दुस्पयोग के द्वारा 
निर्बलो को दिखाये थे। वल के सदृपयोग से परस्पर एकता होती है और 
फिर सवल तथा निर्वंल का भेद शेष नही रहता । पर बल का सदुपयोग 
तभी मभव है, जब सवल निर्बलो के दुख से दुखी हो कझुणित हो 
जाय और दुखी सुखियों को देख प्रसन्न हो जाय । दु खियो को देख 
करुणित और सुखियो को देख प्रसन्न होता प्रत्येक देश, वर्ग, समाज एवं 
व्यक्ति के लिए अनिवाये है और यही सर्वोत्कृष्ट सेवा है। सेवा की 
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 सजीवता तथा पृणंता त्याय में निहित है। सेवा और त्याग को सजीव 
बनाने में एकमात्र प्रेम ही मूल तत्त्व है । 


हे सारांश 


दुख का भय तथा भोग प्राणियों को सुख की दासता में आव्रद्ध कर 
जडता एवं पराघीनता से युवत कर देता है। परल्तु दुख का प्रभाव 
व्यक्ति को सजगता प्रदान करता है, जिससे साधक को जडता तथा 
पराधीनता असह्य हो जाती है । 


सजगता एक अलौकिक प्रकाश है, जो अश्वावधानोरूपी क्षघकार के 
नष्ट करने में समर्थ है। सजगता किसी कर्म का फन नही है, अपितु अनत 
की अनुपम देन है। सजगता का प्रभाव सर्वाश में और असावधानी 
आशिक होती है। सजगता आते ही' आशिक असावधानी सदा के लिए 
नष्ट हो जाती है और फिर आशिक गुणो के अभिमान की उत्पत्ति नहीं 
होती । दुख का प्रभाव -दोपज़नित वेदना जाग्रत कर सजगता प्रदान 
करता है। अत दुख के प्रभाव में ही सजगता निहित है । 

सजगता से प्राप्त उदारता साधक को हृदयशील बना देती है। 
हृदयणीलता की अभिव्यक्ति होते ही साधक किसीको न तो बुरा ही 
समझता है और न किसीका दुरा ही चाहता हैं और न उसमें द्ुराई करने 
की सामर्थ्य ही रहती है। उदारता को सुरक्षित वनाये रखने के लिए - 
वर्तमान सभी का निर्दोप है, इस महामन्त्र को अपना लेना अनिवार्य है । 
उद्दरता से उदित निष्कामता में ही असगता निहित है । 

प्रसन्न होने के लिए किसी अम्यासविशेष की श्रपेक्षा नही है, प्रत्युत 
सहज निष्कामता अनिवार्य है | निष्कामता गाते ही स्वत अमसंग्रता आती 
है, कारण कि काम ही सभ में हेतु है। बसयता के बिना निर्वासना 
नहीं जाती। दुल्न का प्रभाव भूलजनित सुख के प्रलोभधन को खाकर 
सजनगता, उदारता, निष्कामता एवं अम्नंगता प्रदान करने में समर्थ है । 
उदारता जगत्‌ के लिए उपयोगी होती है और निष्कामतापुर्वक मसंगता 
अपने लिए उपयोगी होती है ॥ 

दे 
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उदारता की पूर्णता में असगता और जसगता की सिद्धि में उदारता 
ओवप्रोत है। अपनी-अपनी रुचि, योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार कोई 
उदारता को अपनाकर असग हो जाता है और कोई असंग होकर उदार 
होता हैं। हृदयशील साधक उदारता अपनाकर अमग होते हैं और विचार- 
शील साधक असग होकर उदार होते हैं। भाव-शक्ति की सबलता से 
हृदयणीलता और विचार-शक्ति की प्रवलता से निष्कामता जाती है, जो 
असगता में हेतु है । 

जिम अनन्त की अहैतुकी कृपा से मानवमात्र को भाव-शक्ति, विवेक- 
शक्ति तथा सामर्थ्य मिली है, उसके लिए जीवन उपयोगी तभी हो सकता 
है, जब साधक शदारता तथा जसंगवा से प्राप्त शक्ति में रमण नहीं 
करता एवं स्वाघीनता में सतुष्ट नही होता । 

सासथ्यें और अंमरत्व को पाकर सन्तुष्ठ हो जाना अपने को अगाघ- 
ब्रियता से विभुख रखना है। इस कारण विश्वाम और स्वाघीनता एकमात्र 
अगाघप्रियता की जागृति में साघनरूप है। साधन में साध्य-बुद्धि चार्धन 
का मोह है। साधक का वास्तविक स्वरूप परम शान्ति, अखण्ड स्मृति 
एवं अगाघप्रियता है। जो साधक का स्वरूप है, वही साध्य का स्वभाव 
है । साधक साध्य के स्वभाव से अभिन्न होकर कृतकृत्य होता है । इस 
दृष्टि से दू ख के प्रभाव में ही जीवन की पूर्णता निहित है । ७ 


के 
०5 
कक 


च्त्ि की शुद्धि 
(१) 


चित्त में अस्वाभाविकता का आ जाना अशुद्धि है । सकल्प की उत्पत्ति 
व उसकी पूर्ति की दद्घात्मक परिस्थिति को ही जीवन मान लेना अस्वाभा- 
विकता है । इसके प्रभाव से ही चित्त अशुद्ध हो जाता है। सकलप- 
पति के सुख्ध की दासता और संकल्प-अपूर्ति का भय मिट जाने पर संकल्प- 
उलत्ति-पूर्ति के जीवन से तद्रूपता नही रहती है । तद्रूपता के मिट्ते 
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ही चित्त स्वत शुद्ध होने लगता है। प्रश्न होता है कि सकल्‍्प क्या है ? 
वस्तुओं की सत्यता, सुन्दरता एवं सुखहूपता का आकषंण ही सकलल्‍्प का 
स्वरूप है, अत सकल्प-रहित होने के लिए आवश्यक है कि सभी वस्तुमो 
से-शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन एवं बुद्धि तथा यह सृष्टि--इनसे अपने को 
विमुख कर लिया जाय । वस्तुओ के द्वारा सुख की आशा ने संकल्प को 
जन्म दिया है और सकल्प-पूर्ति ने वस्तु को महत्त्व प्रदान किया है। 

शरीररूपी वस्तु में अहम्‌-बुद्धि हो जाने पर वस्तुओं की कामना स्वत. 
उत्पन्न होती है। शरीर से तद्रूप हो जाने पर सृष्टि से सुख की आशा 
उत्पन्न हो जाती है । यह अविवेक है। अविवेक से ही संकल्प और वस्तु में 
सम्बन्ध की स्थापना होती है । विवेकपूर्वक शरीर से तदृरूपता मिट जाने 
पर सकलप की उत्पत्ति ही नही होती । संकल्पो की निवृत्ति होते ही सुख- 
दु ख से अतीत शान्ति के साम्राज्य में प्रवेश हो जाता है। इस प्रकार यह्‌ 
स्पष्ट है कि वस्तुओं का सग करने से चित्त अशुद्ध हो गया है, जिसके 
होने से जीवन पराधीनता, जडता आदि दोषो में आबद्ध हो गया है। 
इसी कारण चित्त-शुद्धि का प्रश्व जीवन का प्रश्न है और उसे वर्तमान में 
ही हल करना है । 

(४) 


सर्वाश में चित्त कभी अशुद्ध नही होता। यदि ऐसा होता तो चित्त 
की शुद्धि का प्रश्न ही उत्पन्न न होता । अत चित्त में जो अशुद्धि भासती 
है, वह उसके किसी गशमात्र में है। पहला काम चित्त की अशुद्धि के 
कारण की खोज है। यह खोज चित्त-शुद्धि की उत्कट लालसा से होगी, 
अत इसे सवल' और स्थायी बनाना चाहिए । 

जिस ज्ञान से चित्त की मशुद्धि का कारण विदित होता है, वह नित्य 
है, स्वाभाविक है, भौतिक दृष्टि से प्राकृतिक विकास है, आध्यात्मिक 
दृष्टि से अपने ही स्वरूप की महिमा है और आस्तिक दृष्टि से अनन्त की 
भहैतुकी कृपा-गक्ति है । हमें उस ज्ञान का आदर करना चाहिए। उससे 
बत्यन्त आत्मीयता हो, उसका कभी भी विरोध न हो तो बडी सुगमता- 
पूवंक चित्त-शुद्धि की साधना में सफलता प्राप्त हो जाती है । 
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अनावश्यक तथा अशुद्ध संकल्पो के त्याग से चित्त-शुद्धि की साधता 
आरम्भ होती है । इसका उपाय यह है कि आवश्यक सकलपो को परिस्थिति 
के अनुत्तार, पवित्र भाव से, लक्ष्य पर दृष्टि रखकर कतंव्य कर्म पुरा 
फरता चाहिए। आवश्यक सकल्प वहीं है--(क ) जिसका पूरा 
करने की सामथ्ये प्राप्त हो, (ख़) जिसका सम्पनन्ध वर्तेमान से हो, 
(ग ) जिसको पुरा किये विना हम किसी प्रकार न रह सकें, ( घ ) जिसके 
पूरे होने से किसीका अहित न हो । पविज तथा आवश्यक सकत्पों की पूर्ति 
का प्रयत्व भारम्भ करते ही अनावश्यक तथा बशुद्ध सकतपों का प्रवाह 
बडे वेग से उठने लगता है। इस दशा में उसे इससे असहयोग करना 
चाहिए और समझना चाहिए कि भुकक्‍्त-अभुक्‍कत एछ्छाओों के प्रभाव से 
दवे हुए सकल्प मिटने के लिए उठ रहे हैं। 


चित्त की अगशुद्धि का ज्ञान तभी होता है, जब चित्त-शुद्धि की 
साधना आरम्भ होती है । चित्त की चचलता मौर मलिनता का बोध चित्त 
की एकाग्रता और निर्मतता का साधन है, क्योकि जिस ज्ञान से चित्त के 


विकारों को बोघ होता है, उस ज्ञान में चित्त को निविकार बनाने का 
सामथ्य विद्यमान है । 


अपनी-अपनी घारणा के भअनुसार कोई उस ज्ञान को भौतिक विकास 
मानकर कतंव्यपरायण होकर अशुद्धि का अन्त कर देता है। कोई उस 
ज्ञान को निज विवेक का प्रकाश मानकर अविवेकजनित अशुद्धि का अत 
करने में समर्थ होता है। कोई उठ ज्ञान को अनन्त की अहैतुकी कृपा- 
शक्ति मानता है और उसीका आश्रय लेकर निश्चिन्त हो जाता है 


(३) 
गुणों के अभिमान तथा सीमित प्रीति से चित्त भशुद्ध होता है, 
क्योकि गुणों के अभिमान से व्यक्तित्व का महत्त्व बढ़ता है और सीमित 
प्रीति से देप की उत्पत्ति होती है, जिससे वैरभाव उत्पन्न हो जाता है, जो 
समस्त संघर्पों का मूल हैं। व्यक्तित्व की दासेता सनुष्य को अधिकार- 
लालसा में आवद्ध कर देती है। यदि उसके अधिकार की पूर्ति हो गयी 


चित्त की शद्धि ' ३७ 


तो राग में आवद्ध हो जाता है और यदि अधिकार की पूर्ति नही हुई तो 
क्रोध की अग्नि में जलने लगता है। राग ओर क्रोध दोनो ही चित्त को 
अणुद्ध कर देते हैं । 


व्यक्तित्व की दासता का अन्त करने के लिए गुणों के अभिमान 
को गलाना आवश्यक है। यह तभी सम्भव होगा, जब साधक पर-दोष- 
दर्शन से विमुख हो निज दोप जानने का प्रयत्व करे। पर-दोप-दर्शन करने- 
वाली दृष्टि सीमित गुणों को महत्त्व देने से ही उत्पन्न होती है। गुणों 
का अभिमान रखते हुए कोई भी उन्नति के पथ पर अग्नसर नही हो 
सकता । साधक को अपने में गुणो का भास तभी होता है, जब उसकी 
दृष्टि दूसरों की निरवेलता पर जाती है । वास्तविक गुणो का प्रादुर्भाव होने 
पर. उनका भास नही होता । 


गुणों के अभिमान के आघार पर ही अहभाव जीवित हैं। अपने सुख 
में सुखी होता और उसीके लिए ऊपर-ऊपर से गुणों का लेप चढाना, 
जिससे व्यक्तित्व की पूजा में क्षति न हो, परन्तु अपनी दृष्टि से अपने को 
पूजा के योग्य न पाना, फिर भी दूसरों से पूजा की आशा करना--इसीं 
प्रमाद से अहभाव पोषित होता है| यदि साधक अपनी ही दृष्टि मे आदर- 
योग्य बने रहने के लिए प्रयत्तणील रहे तो महभाव की दासता मौर 
गुणों के अभिमान से रहित हो सकता है। यह तभी सम्भव होगा, जब 
वह अपने जाने हुए दोषों का त्याग करने में सदा तत्पर रहे । 


जिन प्रवृत्तियो से किसीकी क्षति हो, किसीका अनादर हो, किसीका 
अहित हो, वे सभी दोष हैं। जो विसीका दुरा नही चाहता, उसके सभी 
दोप मिट जाते हैं। एक ही दोप स्थान-मेद से भिन्न प्रकार का भासता है । 
ऐसे किसी भी दोष के मिट जाते पर सभी दोप मिट जाते है। 
अपना दोप ही किसीमें महत्त्व का दर्शन कराता है मौर अपने अभिमान' 
से ही किसीमें दोप भासता है । अत. जाने हुए दोष को त्याग, गुणों के 
अभिमान से रहित, अहभाव्र को दासता से मुक्त होकर चित्त शुद्ध कर 
लेना चाहिए । 
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चित्त की अशुद्धि का एक कारण यह है कि जब हम विवेक के प्रकाश 
में अपने में कोई दोप पाते हैं तो अपने प्रति वह न्याय नही करते, जो 
उसी दोप में दूसरो के प्रति करते हैं॥ उसका परिणाम यह होता है कि 
वह दोष दृढतापुवंक्र चित्त में अकित हो जाता है। दोषजनित सुख के 
बदले में उससे कही अधिक दु ख का हर्पपुर्वक अपना लेना न्याय का प्रथम 
अग है। न्याय के इस प्रथम अग का उपयोग हम दूसरो पर तो बडे 
सहजपम्ताव से करने लगते है, पर अपने प्रति खुख के स्थान पर दु ख के 
अपनाने में भयप्रीत होते हैं। इस कारण अपना दोष जान लेने पर भी 
अपने को क्षमा करने की बात सोचते हैं। ऐसा करने से अपने व्यक्तित्व 
का मोह दृढ हो जाता है, जो दोषो का मूल हैं और अनेक अशुद्धियाँ 
उत्पन्न करता हैं) अत हमें अपने प्रति न्याय ही करना है। 


न्याय का दूसरा अग है किये हुए दोप को न दुहराना । यह अगर 
अपने प्रति तभी सम्भव है, जब न्याय के प्रथम अग को अपना लिया 
जाय । जब दुख इतना बढ जाता है कि घखुख का राग मिट जाय, तव 
दोष न दुहराने की दृढता स्वत आ जाती है, जिसके होते ही निर्दोषता 
दृढ हो जाती है, जो न्याय का तीसरा अग है। 


अपने प्रति न्याय का बर्थ अपने पर क्रोघित होना नहीं है, न अपना 
विनाश करना है औौर न अपनी क्षति करना है, अपितु न्याय का अर्थ है, 
असहयोगपुर्वक अपना सुधार । असहयोग से सम्बन्ध-विच्छेद होता है। 
सम्ब्नन्ध-विच्छेद से राग-हेष नहीं रहता। रागरहित होने से चुल्ासक्ति 
मिट्ती है और द्ेपरहित होने से क्रोध का नाश हो जाता है। सुखासक्ति 
मिट्ने से दोपों की पुनरावृत्ति नही होती और फ्रोधरहित होने से हिंसा 
का भाव मिट जाता है । 

पूर्ण न्याय का प्रयोग हमें जपने मन के ही साथ करना है । जैसे-जैसे 
दूरी बढती जाय, वैसे-वैसे न्याय क्षमा में वदलते जाना चाहिए । क्षमा 
अपने गौर विपक्षी के बीच में निर्वेरता की स्थापना करती है, जिप्के 
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होगे ही अपनी ओर से दुराई के बदले में भलाई स्वत. होने लगती है 
_ और अपने प्रति होनेवाली छुराई की विस्मृति हो जाती है । 


जव साधक को अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि में अशुद्धि का 
दर्शन हो तव उसे इनके प्रति न्याय करना चाहिए, अर्थात्‌ उनसे विवेक- 
पूर्वक असहयोग कर लेना चाहिए। ऐसा करते ही वे स्वत शुद्ध हो 
जायेंगे । कारण कि जिस वस्तु में ममता नहीं रहती, वह अनन्त को 
समपित हो जाती है । जो अनन्त को समर्पित हो जाती है, वह अनन्त की 
कृपा से स्वत शुद्ध हो जाती है । 


(५) 

किसी भी की हुईं, सुनी हुई, देखी हुई बुराई के आधार पर अपने 
को अथवा दूसरे को सदा के लिए बुरा भान लेने से चित्त बुद्ध हो 
जाता है। कोई भी व्यक्ति सर्वाश में बुरा नहीं होता, सभी के लिए बुरा 
नही होता, सर्वदा बुरा नही होता । छुराई की प्रतीति अपने में हो या 
दूसरे में हो, आशिक होती है और वहू भी सदेव नहीं रहती । व्यक्ति 
प्रमादवश भूतकाल की बुराई के आधघार पर अपने को वतंमान में बुरा 
मान लेता है । यह मान्यता की हुईं दुराई की स्मृतिमात्र है, बुराई नहीं। 
हमें की हुई बुराई की स्मृति की स्थापना न अपने में करनी चाहिए, न 
दूसरों में । इसके विपरीत उस प्रकार की बुराई को, जिसकी कि वह 
स्मृति है, न दुहराने का सकल्प कर लेना चाहिए। तब सभी दोप ल्वत 
मिट जाते हैं, क्योकि किसी भी दोप की स्वतंत्र सत्ता नही है । चित्त-शुद्धि 
के लिए दोपयुक्‍त मान्यत्ताओं का त्याग अनिवायें है ॥ 


निर्दोप सानन्‍्यताएँ साघनरूप हैं। वे कर्तव्य-परायणता में परिवर्तित 
होकर मिट जाती हैं जौर असाधनरूप मान्यताएँ केवल अस्वीकृति 
से मिट जाती हैं। जिन दोपयुक्त प्रवृत्तियों के आधार पर असाधनरूप 
मान्यताओं की स्वीकृति हुईं थी, वह प्रवृत्तियाँ वर्तमान में नही हैं, फिर भी 
हम उनका त्याय नहीं करते हैं। मान्यता को खोज करने से उसका 
अस्तित्व नही मिलता, ठव उसकी स्वीकृति स्वत मिट जाती है। पर 
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मान्यता की खोज वही कर सकता है, जो निज विवेक के प्रकाश में वन्तु, 
अवस्था आदि के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करे । खोज करने पर घरीर 
आदि किसी भी वस्तु का स्वतत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं हीता। प्रत्मेत्र वस्तु 
समस्त सृष्टि से अभिन्न है। इस दृष्टि से सृष्टि भी वस्तु है। तत्र सभी 
अपने हैं या कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। जब सभी अपने हैं तब किसको 
बुरा समझोगे और जब कोई अपना नहीं, तब किसीके प्रति कुछ कहना 
बनता नहीं | वत वयने और दूसरों के सम्बन्ध में जो मान्यताएँ ट॑ उनका 
कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं है। अत्तित्वहीन वो स्वीकार करना विवेक का 
विरोध है। विवेक के अनादर से ही चित्त व्जुद्ध हुनवा है। चित्त की 
शुद्धि अपने में और दूसरों में निर्दोपता की स्थापना करने में ही निद्दित है । 


(६) 

प्रत्येक परिस्थिति स्वभाव से ही अपूर्ण तथा अभावयुक्‍त है । वह 
उत्पत्ति-विनाशयुकत है । उसको ही अपना अस्तित्व अथवा जीवन मान 
लेने से प्राणी को अनेक प्रकार के क्षमाव प्रतीत होने लगते हैं। उन 
अभावो से पीडित हो वह प्राप्त परिस्थिति से असन्तुप्ट हो जाता है और 
अश्राप्त परिस्थिति का आवाहन करने लगता है। इससे सुस्ध की आाणा 
गौर दु ख का भय उत्पन्न हो जाता है। परिणामत वर्तंमान कार्य करने 
की उत्कृण्ठा दव जाती है। मालस्य और घभिधिलता आ जाती है। भ्राणी 
बवने कर्तव्य को भूल जाता है गौर दूसरो के कतंव्य की प्रतीक्षा करने 
लगता है, जिससे स्वार्थभाव पुष्ट होता है। इन दोपो के कारण निरथंक 
संकल्पो का प्रवाह चलने लगता हैँ भौर जीवन में असमथेता तथा परा- 
घीनता जा जाती है । 

परिस्थिति में जीवन-इुद्धि होने से जडता आती है, जिससे प्राणी 
इन्द्रियो के स्वभाव में आवद्ध हो जाता है । इससे वस्तु, व्यक्ति आदि की 
दासता उत्पन्त हो जाती है। उसे वस्तुओ में ही सभ्यता, सुन्दरता एव 
सुखरूपता प्रतीत होने लगती है, जो कामनाओ को उत्पन्न करने में समर्थ 
हैं। थदि प्राणी इन्द्रियजन्य ज्ञान का उपयोग वर्तमान कार्य को पवित्र 
भाव से सुन्दरतापुर्वंक करने में करे ओर घुद्धिजत्य ज्ञान का शरीर आदि 
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वस्तुओं पर विचार करने में करे तो प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन, क्षण- 
भगुरता, मलिनता आदि विकारों का दर्शन होगा । इस घुद्धिजन्य ज्ञान 
का प्रभाव ज्यो-ज्यो सवल और स्थायी होता जायगा, इन्द्रियजन्य ज्ञान 
का प्रभाव मिटता जायगा और कामना-निवृत्ति द्वारा प्राणी को चिरः 
शान्ति प्राप्त हो जायगी । 

यदि चित्त शुद्ध करना है तो प्रत्येक कार्य स्वार्थभाव को त्याग, 
सावधानीपूर्वक करना होगा, जिससे विद्यमान राग की निवृत्ति हो जायगी, 
नवीन राग उत्पन्न नही होगा ! रागरहित होते ही ह्ेप स्वत्त मिट जायगा, 
जिससे हृदय मे स्नेह की वृद्धि होगी। स्नेह की वृद्धि से चित्त की नीरसता 
ओर खिन्नता मिद जायगी, जिसके मिटते ही चित्त शान्त गौर प्रसन्न हो 
जायगा । ज्योही चित्त मे शान्ति और प्रसन्तता वढ जायगी, चित्त स्वस्थ 
होता जायगा । 


(७) 

भय और प्रलोभन में आावद्ध होना ही चित्त की अशुद्धि हैं। जब हमारी 
प्रसन्नता किसी और पर अर्थात्‌ जो भपना नही है, अपने से भिन्न है, 
निर्भर हो जाती है तव अनेक प्रकार के भय और प्रतलोभन उत्पन्न हो जाते 
हैं। जब साधक विवेकपुर्वक किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानेगा, तब 
सुगमतापूर्वक वस्तुओं की दासता से मुक्त हो जायगा । वस्तुओं की दासता 
से मुक्त होते ही सभी कामनाएं मिट जायेगी । कामनाओं के मिट्ते ही 
बपने से जो दूरी तथा भेद प्रतीत होता था, वह स्वत मिट जायग्रा, 
जिसके मिटते ही समस्त भय तथा प्रलोभन निमूंल हो जायेंगे । 

वस्तु, व्यक्ति आदि की दासता में प्राणी आवद्ध होता है अपने को 
वस्तु मानकर । फिर वह अनेक वस्तु, व्यक्ति की भावश्यकता अनुभव 
करने लगता है । इनके वियोग से भयभीत होता है और संयोग का 
प्रलोभन होता है। सम्बन्ध तया विश्वास के आधार पर ही वस्तु, व्यक्ति 
आदि से एकता का भात्त होता हैं। वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान होने पर 
उनका विश्वास मिट जाता हैं और सम्बन्ध-विच्छेद होने पर वस्तुओं से 
भिन्नता वा बोध हो जाता है। वस्तुमों का विश्वास मिटते ही लोभ-मोह 
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आदि सभी दोष मिट जाते हैं। इनके मिटते ही हानि का भय और 
लाभ का प्रलोभव, वियोग का भय और सयीग का प्रतलोभन स्वत मिट 
जाते हैं । 


(८) 

कतृत्व और भोवतृत्व भाव से की गयी प्रवृत्ति का प्रभाव चित्त में 
अकित होता है। करने और भोगने की रुचि इन्द्रियो के जन में सदभाव 
उत्पन्न होने से होती है। यद्यपि प्रत्येक प्रवृत्ति का महत्त्व विद्यमान राग 
की निवृत्ति में है, पर प्राणी अस्तावघानी से नवीन राग उत्पन्न कर लेता 
है, जिससे चित्त अशुद्ध हो जाता है। भोग की रुचि से क्तृत्व के 
अभिमान का जन्म होता है और कर्तृत्य के झभिमान से ही भोग में प्रवृत्ति 
होती है। वास्तव में जो कुछ हो रहा है, वह समष्टि णक्तियों द्वारा ही 
हो रहा है, पर प्राणी स्बथ अपने को कर्ता भौर भोक्‍ता मानकर सुख-वु ख 
में आवद्ध हो जाता है । 

प्राप्त योग्यता, सामथ्यं और वस्तु किसी भी प्राणी की व्यक्तिगत 
नही है, सभी को समष्टि शक्तियों से प्राप्त है, अथवा यो कहे कि उस 
अनन्त की देन है। मिली हुई वस्तुओ को अपना मान लेना प्रमाद के 
अतिरिक्त और कुछ नही है | यदि प्राणी मिली हुई वस्तुओं का उपयोग 
जिससे मिली है उसीके नाते कर डाले, उन्हें अपना न मानकर सर्वहितकारी 
कार्यो में लगा दे तो वह सुगमतापूर्वक अभिमानरहित या राग-हेषरहित 
हो सकता है । निरभिमानता जाते ही कतुंत्व-भोक्तृत्व स्वत मिट जाता 
है, अथवा राग त्याग और द्वप प्रेम में बदलता जाता है तथा चित्त शुद्ध 
हो जाता है। 

कर्म-सामग्री भी अपनी नहीं है मौर कर्म का फल भी अपने मघीन' 
नही है । केवल प्राप्त सामग्री का उपयोग करने मात्र का प्राणी का 
अधिकार है। जिसने कर्म करने का सामर्थ्य दिया है, उसने विवेक के 
स्वरूप में विधान भी दिया है। अतः विवेकपूर्वक प्राप्त परिस्थिति का 
सदुपयोग किया जाय भोर जो कुछ हो रहा है, उसमें सच्तुष्ट रहा जाय 
तो सभी दोप स्वत मिट जायेंगे भौर चित्त शुद्ध हो जायगा । 


चित्त को श॒द्धि ४३ 


(६) 

व्यर्थ चिन्तन में बावद्ध प्राणी का चित्त अशुद्ध हो जाता है। जिन 
वस्तुओं की भाप्ति कर्मंसापेक्ष है, उनका चिन्तन व्यर्थ चिन्तन है । कर्म 
का सम्पादन प्राप्त योग्यता, सामर्थ्य तथा वस्तुओं से होता है भर 
उसका परिणास भी किसी न किसी परिस्थिति के रूप में ही होता है । 
सभी परिस्थिति उत्पत्ति-विनाशयुक्त है । हस' दृष्टि से कर्म का फल नित्य 
नही है। प्रत्येक कर्म के मूल में सकल्प-पूति का महत्त्व है । 

यदि सकल्प-पूर्ति सकल्प-निवृत्ति का साधन नही है तो उसका अर्थ 
है वस्तु, व्यक्ति आदि से सम्बन्ध मर्थातु भोग । भोग का परिणाम है रोग 
और शोक । सकल्‍प चाहे कंसा भी हो, उसकी पूर्ति में सुख तो समान ही 
होता है, परः धकल्प-पूर्ति से जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें भेद 
होता है । शुद्ध सकल्‍प की पूर्ति से सुन्दर समाज का निर्माण और गशुद्ध 
सकल्प की पूर्ति से समाज दूषित हो जाता है। सकल्‍्प-पूर्ति का सुख उतने 
हो काल भासता हैं, जब तक दूसरा सकल्प उत्पन्न नही होता । इस दृष्टि 
से सकल्‍्प-पूर्ति का परिणाम क्षणिक सुख है और उसके आदि तथा अत में 
घोर दु ख है। गत यदि सकल्प-पूति के क्षणिक सुख का त्याग कर दिया 
जाय तो सकल्प-पूर्ति का भय अपने-आप समिट जाता है, जिसके मिट्ते ही 
छनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति में समता का ही दर्शन होता है। सकलप-पूर्त 
का प्रलोभन गौर सकल्प-अपूर्ति का भय रहते हुए न तो व्यर्थ चिच्तव का 
अन्त ही होगा, न सार्थक चिन्तन का उदय होगा और न चित्त ही निर्मल 
होगा | अत घकल्‍्प-पूर्ति के क्षणिक सुख के त्याग में ही अभीष्ट लक्ष्य की 
प्राप्ति विहित है । 

५३७) 


(कक) 
जो सभव है उसमें प्रवृत्ति द हो अथवा उसकी लालसा तथा जिज्ञासा 
न हो जौर जो मसभव है उसका चिन्तन हो, यही चित्त की घशुद्धि है । 
प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग, सत्य की खोज, प्रिय की लालसा सभव है 
और वस्तु, व्यक्ति आदि से नित्य योग झ्सभव है, दयोकि प्रत्येक वस्तु 
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स्वभाव से परिवरततेतशीद है और प्रत्येक सयोग वियोग में ददलता ही है। 
क्सीके भी सप्ती सकतप पूरे नही होते, परन्ठु जो सकल्प पूरे नहीं हो सकते, 
उत्तवा त्पाम सभव है और सकल्प-पूति के सुख की दासता से साधक 
मुउ्न भी हो जा सकता है) जो हो सकता है उसके कर इलने से जी 
मिलना चाहिए, वह मित्र जाता है । अत जो दवराभव है उसवा त्याग 
करके जो सनव है उप्तको पूरा करने से चित्त स्वत' शुद्ध हो जायगा ) 


(स) 

गुण-दोपयुक्त नवस्था में आसकत होने से चित्त बजुद्ध हो जाता है, 
क्ये कि इन्द्रात्मक स्थिति में गुण का अभिमान भौर दोप की उत्पत्ति स्वत 
होती है । जब प्राणी दोप के ऊपर गुण का लेप कर लेता है तब गुण॑-दोप- 
युक्त इन्द्र उत्पन्न हो जाता है, जो उसे अपराधी भाव या मिच्या बश्िमान 
में आवद्ध कर देता हैं। गुण-दोपयुक्त भवस्या की जासक्ति कर्तव्यनिप्ठ 
होने से स्व॒त॒ मिट जाती है । प्रत्येक व्यवित श्रत्येक दप्मा में कर्तेव्यनिप्ठ हो 
सकता है । क्योकि विद्यमान ज्ञान औौर सामथ्ये के सदुपयोग में ही कर्तेव्य- 
परावणता की पराकाप्ठा है। व्यवित किसी भी परिस्थिति में क्यो न हो, 
कर्तव्य-पालन मैं असमथेता नही होती, केवल असावघानी होती है । यह 
कर्तव्य-पालन तभी हो सकता है, जब व्यवित अपनी वास्तविकता को 
छिपाने का प्रयास न करे, प्रत्युत जो सत्य है उसको निर्भयतापूर्वेक श्रकाम्चित 
करे और उस परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य है उसके पालन करने में 
दूृंढ हों । ऐसा करने से ्ावश्यक सामरथ्य अपने-आप भा जाती है। 
निर्मत्रता जाने पर सामथ्यं का सद्व्यय होने लगता है । सामथ्ये के सदृ- 
व्यय से गुण-दोपयुकत अवस्था की आसवित मिट जाती है, जिंसके मिट्ते 
हो चित्त शुद्ध हो जाता है । 

(ग) 

रुचि-अरुचि के हर्द्व में बावद्ध प्राणी का चित्त बशुद्ध हो जाता है। 
रुचि राग को थौर अदुचि हेप को उतन्न करती है। राग से वन्धन गौर 
हेंप से भेद की दृढ़ता होती हैं । दन्‍्धन से जड़ता तथा पराघीनता गौर भेद 
से भय तथा सघर्ष का जन्म होता हैं। जड्ता से अपने में देह-भाव की 


चित्त की शद्धि है 


डृढ़ता, पराघीनता से वस्तु, व्यक्ति आदि की दासता, भय से प्राप्त शक्ति 
का हास भौर सधर्प से हिंसा आदि विकारो की उत्पत्ति होती है, जिससे 
चित्त बुद्ध हो जाता है। 
मपने को देह अथवा देह को अपना मान लेने पर रुचि-अरुचि का 
उन्द उत्पन्न होता है। देहाभिमान प्राणी को शुभाशुभ कर्म, सार्थक- 
निरर्थक चिस्तन एव अविकल्प तथा निविकल्प स्थिति में आवद्ध करता 
हैं। किसी भी अवस्था में आवद्ध होवे से दचि-अरुचि का इन्द्र चलता 
रहता है। इस द्वत्द को समाप्त करता आवश्यक है। या तो ऐसी रुचि जागृत 
हो जाय, जिसकी पूर्ति या अपूर्ति क्षोम उत्पन्न न करे या सभी रुचियो का 
अन्त हो जाय । ऐसी रुचि, जो कभी अरुचि में न बदले, प्रीति ही हो 
सकती है। प्रीति पूति-अपुर्ति से विलक्षण है, रसरूप है, काम की नाशक 
है, अत रुचि-अरृचि का इन्द्र इससे मिट सकता है। ऐसी अरुचि, जिससे 
किसी रुचि का जन्म न हो, असगता ही हो सकती है । असगता से 
निर्वासना आती है। निर्वासना से प्रीति सवल होती है और प्रीति से 
वासनाजों का अन्त होता है । इस दृष्ट्रि से प्रीति सम्ती रुचि और असगता- 
रूपी अढचि से रुचि-अरुचि का टन्द्र सदा के लिए मिट सकता है, जिसके 
'मिटते ही चित्त शुद्ध हो जाता है । 
हा (घ) 
आसक्ति औौर अनासवित के हल्ड् में चित्त की बुद्धि निहित है। 
वर्तमाम जीवन के जिस स्तर पर मात्र आसक्ति है, उस त्त्तर में 
अशुद्धि होने पर नी चित्त की शुद्धि का प्रश्त वर्तमान की वस्तु नहीं 
बनता, अपितु जीवन के जिस स्तर पर आसक्ति के साथ अनासवित 
का भी प्रकाश है, उसी स्तर में चित्त-शुद्धि की समस्या उत्पन्न होती है । 
संकल्प-अपूर्ति के दु ख का भय गौर सकल्‍्प-पूर्ति की सुख की दासता ही 
भोगासवितियों को पोषित करती है, जिससे चित्त बशुद्ध होता है । 
आसक्ति की वास्तविकता जान लेने पर आसक्ति सिटाने की सामथ्ये 
स्वतः आ जाती हैं। जायक्ति सदेव उसके प्रति होती है, जिससे मानी हुई 
एकता भौर स्वरूप की भिन्‍नता हो । देह तथा देही में भी सम्पन्ध की 
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स्वीकृति और वास्तविक भिन्‍नता है, क्योकि प्रत्वेक प्राणी को देह के परि- 
वर्तेन और अपने अपरिवर्तन का ज्ञान है। देह की आसक्ति के आधार पर 
ही समस्त वस्तुओं मे आसक्ति होती है, क्योकि देह के लिए ही वस्तुओं की 
वपैक्षा है। सूक्ष्म देह की आसक्ति विचारधारामो, सम्प्रदायों और मतो 
में आसक्ति उत्पन्न करती हैं। विचारी की मासक्ति दलो, सम्प्रदायों में 
सघप करती है । आसक्तियुकत ग्राणी अपनी विचारधाराओ के आधार 

पर अनेक व्यक्तियों की सगति कर व्यक्त-अव्यक्त रूप से अपने व्यक्तित्व 

की पूजा कराता है, जिससे वह पराधीन होकर चित्त को अशुद्ध कर लेता 

है। सर्वाश में अवासक्ति आ जाने पर प्रत्येक वस्तु, विचार जादि का 

सदुपयोग हो सकता है, परस्पर में भेद तथा मधपे नहीं हो सकता । भेद 

तथा सधर्ष का अन्त होने पर चित्त शुद्ध हो सकता है । ; 


वर्तमान वस्तुस्थिति में प्रत्येक प्राणी को सकल्प की उत्तत्ति, पुति और 
अपूर्ति का चित्र दिखाई देता है । सकल्प-उत्पत्ति का दुख सकत्प-पूर्ति से 
क्षणमात्र के लिए दव जाता है, परन्तु जब ऐसे सकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, 
जिनकी पूति समव नही होती, तब प्राणी संकल्प-पुर्ति के चिन्तन में आबद्ध 
होकर परिस्थितियों का दास वन जाता है और पराघीनता तथा जड़ता में 
भवद्ध होता जाता है, जिससे चित्त की अशुद्धि दृढ़ हो जाती है। जब 
संकल्प-अपूर्ति का दुख सकल्प-पूति की महत्ता को समाप्त कर देता है, 
तब संकल्प-निवृत्ति के जीवन में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है | 
तब बनावश्यक और बशुद्ध सकल्‍प उत्पत्त नही होते और आवश्यक तथा 
शुद्ध सकलल्‍प पूरे होकर मिटते जाते हैं और संकल्प-निवृत्ति की दृढ़ता स्वत « 
होने लगती है । इससे प्राप्त वस्तुओं की ममता और अप्राप्त वच्चुओ का 
चिन्तन भी स्वत मिव्ता जाता है और महुंभाव निर्जीव हो जाता है । अहं 
अर मम का अन्त होते ही सभी आसक्तियाँ स्वत मिट जाती हैं। इस 
प्रकार मकल्प-निवृत्ति वस्तुओं की आसक्ति को समाप्त कर अनासक्ति 
प्रद्यन करती है औौर सकल्प-निवृत्ति की असग्रता अहृभाव को गलाकर 
सभिलता प्रदाव करती है तथा अनासक्ति के अभिमान को भी समाप्त कर 
देती हैं। तब चित्त शुद्ध हो जाता है । 


चित्त फी शुद्धि ४७ 
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जब प्राणी करने में सावधान और होने में प्रसन्‍न नहीं रहता, तव 
चित्त गशुद्ध हो जाता है । प्रत्येक व्यक्ति मे करने की रुचि विद्यमान है 
और उसे रुचि की पूर्ति तथा निवृत्ति की सामथ्य भी प्राप्त है। इस दृष्टि 
से प्राप्त के सदुपयोग में ही प्राणी का पुरुषार्थ निहित हैं। परन्तु जब 
प्राणी असावधानी के कारण प्राप्त का सदुपयोगः नहीं करता, तब वह 
जो नहीं करना चाहिए वह करने लगता है । इस प्रकार कततंव्य के अभाव 
में अकर्तव्य का जन्म होता है, जिससे चित्त उत्तरोत्तर गशुद्ध होता जाता है । 


प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग तभी सभव होगा, जब वह जिस परि- 
स्थिति मे जो कर सकता है उसके अतिरिक्त कुछ भी करने की बात न सोचे 


और जो कर सकता है, उससे अपने को न बचाये । विद्यमान राग की 
निवृक्ति परिस्थिति के सदुपयोग सें ही निहित है। जो करने में सावधान 
नही रह सकता, वह कभी भी वास्तविक उद्देश्य की पूति की ओर अग्न- 
सर नही हो सकता । विवेक-विरोधी चेष्टाओ का अन्त किये विना कोई 
भी व्यवित करने में सावधान नहीं रह सकता है। साराश यह है कि करने 
में सावधान रहने के लिए वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान, प्राप्त परिस्थिति 
का आदर और उसका सदुपयोग तथा परिस्थिति के अनुरूप ही कर्त॑व्य- 
निष्ठा तथा विवेक के प्रकाश से प्रकाशित प्रवृत्तियो का होता अनिवायं है 
जो व्यक्ति करने में सावधान रहता है, उसका चित्त अषुद्ध नही होता 
भर जिसका चित्त अशुद्ध नही होता, उसे जो कुछ हो रहा है उसमें अपने 
मगल का ही दर्शन होता है, क्योकि उसमें अनन्त का मगलमय विघान 
प्लोतप्रोत है । तव फिर जो हो रहा है उसमें प्रसन्‍न न होना प्रमाद के 
अतिरिक्त और कुछ भी नही है । फलत जो करने में सावधान है वही 
होने में प्रसन्‍न रह सकता है 'भौर जो होने में प्रसन्‍न रहता है, वही करने 
मे सावधाव हो सकता है। कर्मप्रघान व्यक्ति की समस्त प्रवृत्तियाँ सेवा, 
विवेकप्रधान व्यक्ति की समस्त प्रवृत्तियाँ, रागरहित होने का साधन और 
भावप्रधान व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति पुजा होती है। इस क्रम से प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता, रुचि व सामथ्यं के अनुरूप कर्तेव्य-पालन 
द्वारा चित्त शुद्ध कर सकता है । 
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(१२) 
चित्त की शुद्धि में ही समस्त विकास निहित है, क्योकि चित्त शुद्ध 
कुए बिना असमर्थता का नाश नही होता, न अभाव का अभाव होता हँ 
भौर न अगाघ अनन्त रस की उपलब्धि होती है। चित्त-शुद्धि में ही 
उत्कृप्ट परिस्थिति एव आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति भी निहित है, 
क्योकि चित्त की अशुद्धि से ही प्राणी वस्तुओं के अभाव में आावद्ध _ 
हो जाता है, जिससे उत्तरोत्तर अवनति की ओर ही गतिशील होता 
रहता है। चित्त की शुद्धि में ही करुणा, उदारता तथा आत्मीयता 
की अभिव्यक्ति निहित है। करुणा सामथ्यें को, उदारता स्वाघीनता की 
सर आत्मीयता प्रेम की प्रतीक है। सामथ्ये, स्वाधीनता और प्रेम की 
अभिव्यक्ति में ही जीवन की पुर्णता निहित है। 
ज्यो-ज्यों प्राणी कर्तव्यनिष्ठ होता जाता है, त्यो-त्यो उसके चित्त 
की अशुद्धि स्वत मिटती जाती है मौर चित्त उसके अधीन होता जाता 
है। इतना ही नही, प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त में चित्त का निरोध अपने- 
“आप होने लगता है। चित्त के निरोघध में ज्यो-ज्यों गाढता आती जाती 
है, आवश्यक साम्थ्यं का प्रादर्भाव होता जाता है। आवश्यक सामर्थ्यं 
का प्रादुर्भाव जड़ता को चिन्मयता में, पराधीनता को स्वाघीनता में और 
मृत्यु को अमरत्व में विल्ीन कर देता है, जिससे चित्त से असगता स्वत- 
प्राप्त होती है और आध्यात्मिक जीवन से अभिन्नता हो जाती है । इससे 
स्वाधीनता प्राप्त होती है | स्वाघीनता में ही सन्तुष्ट 8 रहने पर अपने- 
आप प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, जिसके होते ही चित्त जैसी वस्तु शेप 
नहीं रहती । इस प्रकार चित्त का निरोघ चित्त से असगता और चित 
का अभाव चित्त-शुद्धि की परावधि है। 
चित्त-शुद्धि वर्तमान की वस्तु है। उसे भविष्य पर नही छोड़ना 
चाहिए औौर न उससे कोई विरोध होना चाहिए 4 प्रत्येक की चित्त-शुद्धि के 
लिए चिन्तन व मास्था और उत्कण्ठा जागृत रहनी चाहिए। तभी चित्त 
शुद्ध हो सकता है जोर चित्त शुद्ध होने पर समस्त समस्याएं हल हो 
सकती हैं | इस दृष्टि से चित्त-शुद्धि अनिवाय है । 


के 
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कतनेक प्रकार की भिन्‍नता में एकता स्थापित करने का जो परिणाम 
है, वही समाज है। पर उसका आर्य यह नहीं हैं कि सर्वहितकारी 
सदुभावता से रहित जो पारस्परिक एकता है, वह भी ससाज का शुद्ध 
रूप है। मानव सामाजिक प्राणी है। वह सभी से अपने को और अपने 
को सभी से अभिन्‍न करना चाहता है। वह तभी सभव होगा, जव मिली 
हुईं वस्तु, योग्यता, सामथ्यं को व्यक्तिगत न माने, अपितु जो कुछ मिला 
है वह समाज की घरोहर समझे--अर्ात्‌ प्राप्त वस्तु, योग्यता आदि 
समाज के हित में व्यय करें। ऐसा करने से सभी के अधिकार सुरक्षित 
हो जाते हैं मर पारस्परिक संघर्ष स्वत मिट जाते हैं। इतना ही नही, 
सारा समाज एकजीवन हो जाता है और इकाई भौर समूह का ऊपरी 
भेद रहने पर भी आन्तरिक एकता हो जाती है। ऐसे समाज की माँग 
व्यक्ति को और ऐसे व्यक्ति की भाँग, जो एकता स्थापित करने में 
प्रयत्लशील है, समाज को रहती है । व्यवित्तगत आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए समाज की माँग होती है । कारण कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी 
सारी आवश्यकताओं को अपने द्वारा पुरी नही कर सकता । इसके साथ- 
साथ यदि वह स्वर्य दूसरों की आवश्यकता-पूर्ति में सहयोग नहीं देता 
तव भी ससाज का निर्माण नहीं होता। समाज का निर्माण एक-दूसरे 
की आवश्यकता-पूर्ति में सहयोग देने के लिए है। प्राकृतिक पदार्थ, 
शारीरिक तथा वीद्धिक श्रम द्वारा सामाजिक आवश्यक वस्तुओं का 
उत्पादन होता है। प्राकृतिक नियमानुसार उत्पादन के साधन और 


है. “- ४६ - 
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उत्पीदित वस्तु व्यक्तिगत नही है। जो व्यक्तिगत नही है, उसके उपयोग 
में अधिकार है, ममता में नही भौर न उसके दुरुपयोग का ही अधिकार 
है। जिस किसी भानव ने जो कुछ उत्पादव किया है उसका वह स्वय 
ही उपभोग नही कर सकता, अपितु एक-दूसरे का उत्पादन एक-दूसरे के 
काम भाता है। यदि उत्पादन-कर्ता उत्पादित वस्तु को अपनी मान 
लेता है मौर उन प्राणियो को अपना नही मानता, जिनके लिए वे वस्तुएँ 
उपयोगी हैं, तव सामाजिक एकता सुरक्षित नही रहती और भिन्न-भिन्‍न 
प्रकार के सघर्ष उत्पन्त हो जाते हैं, जो विनाश के मूल हैं। उत्पादन- 
शक्ति जितनी उपयोगी है, उतनी ही उपयोगी वह भावना भी है, जिससे 
प्रेरित होकर उत्पादन का सदुपयोग हो सके । यद्यपि भिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार 
के बल का सम्पादन प्रत्येक मानव को स्वभाव से प्रिय है, परन्तु उत्पादित 
बलो का सामाजिक हित में व्यय न करने से बल उत्पादक के विनाश में 
हेतु होता है। इस दृष्टि से वल का सम्पादन किसी निर्वल की सेवा 
में है, मिथ्या अभिमान में आवद्ध होने के लिए नहीं। सबल और 
निर्वेल की एकता ही समाज का सुन्दर चित्र है। बल के द्वारा निर्बेलो 
का विनाश करना और समाजवाद के गीत गाना अपने ही द्वारा अपने 
को घोखा देना है। यह सभी को मान्य है कि वल का उपयोग उनके 
प्रति सभव नही है, जो अपने से अधिक वली हैं ॥ बल का सदुपयोग तो 
एकमात्र निबलो की सेवा में है । प्राकृतिक नियमानुसार जो बल निर्बेलो 
की सेवा में व्यय होता है, वह अधिक सुरक्षित रहता है और उत्तरोत्तर 
घढता है, घठता नहीं । इस दृष्टि से बल का उत्पादन, उसकी सुरक्षा 
एकमात्र निर्वलो की सेवा में ही निहित है। जिस मानव का हृदय पर- 
पीड़ा से पीड़ित नहीं होता वह सम्पादित बल का सद्व्यय नही कर 
पाता । बल का दुरुपयोग तभी होता है, जब मानव पर-पीड़ा से पीडित 
न हो तथा सुखियो के सुख का सहप॑ सहन न कर सके । वल के दुरुपयोग 
से ही निर्वंलताएँ उतल्ननन्‍्न होतीं हैं। अत निर्वलवाओ का अन्त करने के 
लिए प्राप्त वल का संदुपयोग अनिवाये है। बल के सदुपयोग से वल 
की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। किंतवा ही अधिक बल क्यो न हो, . 
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दुरुपयोग करने पर निर्वेलता से और अल्प-्से-अल्प बल क्‍यों न हो, सदु- 
पयोग करने पर सबलता से अभिन्‍न कर देता है--अआर्थात्‌ प्रत्येक सवल 
को मजगतापूर्वक बल का दुरुपयोग नहीं करना है। वल के सदुपयोग 
की सदृभावना तभी उदित होगी, जब मानव प्राप्त विवेक के प्रकाश में 
यह भलीभाँति अनुभव करे कि स्वरूप से शरीर और विश्व का, व्यक्ति 
और समाज का विभाजन संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक 
अवयद की आकृति और काये भिन्‍न-भिन्‍्न हैं, पर एक का कार्य दूसरे के 
सहयोग में होने से शरीर में एकता और मबनेकता का वढा ही सुन्दर 
चित्र दिखाई देता है, उसी प्रकार समाज की प्रत्येक इकाई का कार्य 
भिन्न-भिन्न होने पर भी यदि प्राकृतिक नियमानुसार एक-दूसरे के सहयोग 
में होता है तो शरीर की भाँति सारा समाज एक है और अवयवो की 
भाँति प्रत्येक इकाई अलग है। एकत्ता गौर भिन्‍नता का स्पष्ट दर्पात 
तभी होता है, जब मिला हुआ पर-हित में काम आये, व्यक्तिगत सुख- 


भोग के लिए न हो। यह सद्भावना प्रत्येक वर्ग, देश आदि के मानव 
को अपना लेना अनिवाये है ॥ 


प्रत्येक वर्ग, देश, मजहब एवं इज्म के मानव यदि समाज को किसी 
मान्यता की सीमा में बाँध दें तो यह सामाजिक भावना की हत्या है। 
सामाजिक भावना को किसी वर्ग, देश, मत, सम्प्रदाय, मजहब, इज्म की 
सीमा में बाँध देना दलवंदी है, समाज नही । दलवन्दियाँ संघर्ष की जननी 
हैं । सामाजिक भावना एकता तथा शान्ति की जननी है। इस दृष्टि से 
सामाजिक भावना बड़े ही महत्त्व की वस्तु है। सामाजिक भावना पुण्ट 
होते ही कीई वर्ग, कोई देश, कोई संगठन किसी वर्ग, देश, संगठन' के साथ 
-“ बल का दुरुपयोग नहीं कर सकता। असामाजिकता को स्वीकार किये 
विना पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न ही नही होते । सामाजिक सद्भावना से 
भी सभी का हित निहित है । इतना ही नहीं, सामाजिक भावना व्यक्ति- 
गत विकास में भी उपयोगी है, अनुपयोगी नहीं । सामाजिक भावना का 
वास्तविक अर्थ है, सर्वात्म-भाव। इससे पूर्व॑ सामाजिकता की चर्चा समाज 
को अपनी खुराक बनाना है। सामाजिक भावना व्यक्ति को समाज की 
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खाद बनाती है । खाद उससे अभिन्न हो जाती है, जिसकी वह खाद 
होती है। सामाजिक भावना से युक्‍त मानव अपने को विशु पाता है, 
वर्थातु सामाजिक भावना व्यक्ति को विश्वु कर देती है । पर यह रहस्य 
तभी स्पष्ट होता है, जब मानव प्राप्त-विवेक के प्रकाश में अपनी ओर 
देखे । पालन, पोषण, शिक्षण पाकर ही मानव कुछ देने के योग्य होता है । 
इससे यह स्पष्ट ही है कि लिया हुआ देना है। लिये हुए को न देने की 
भावना असामाजिकता को जन्म देती है, यद्यपि प्राकृतिक विधाव के 
अनुसार जो कुछ मिला है वह देने के लिए ही है, संग्रह के लिए नहीं, 
ममता के लिए नहीं । मिले हुए को अपना मानना, उससे तद्गूप हो जाना 
कामनाओ को जन्म देता है, जो मानव को पराघीनता, जडता एवं अभाव 
में आवद्धु करता है। सामाजिक भावना व्यक्ति के कल्याण में साधनरूप है 
और व्यक्तिगत निर्माण की अभिरुचि सामाजिक भावना की जननी है। 
इस दृष्टि से समाज से व्यक्ति का और व्यक्ति से समाज का विकास 
होता है । 

विकसित व्यक्ति समाज के लिए और सुन्दर समाज व्यक्तियों के 
विकास के लिए उपयोगी हैं। व्यक्ति और समाज का विभाजन उसी 
प्रकार है, जिस प्रकार शरीर भर उसके अवयवों का विभाजन । कोई भी 
अवयव पुरा शरीर नही है, पर प्रत्येक अवयव शरीर से अभिन्न है। 
उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति समाज से अभिन्न भी है और उससे भिन्न भी । 
विवेकपुरवंक देखने से यह स्पष्ट ही है कि जो कुछ दिखाई देता है वह 
उसका दृश्य है, जो उसे देखता है । दृश्य और देखने के साधन दोनो 
दृश्य के ही अन्तगंत हैं । इसका भर्थ यह है कि देखनेवाला एक है और 
देखने के साधनों में तथा दृश्यो में अनेकता है । यदि दृश्य और देखने के 
साधन उसके अन्तर्गत न होते, जो एक हैं, तो इन तीनों का सम्बन्ध ही 
सिद्ध न होता । जो देखता है, जब वह दृश्य से सुख की 'आशा करता है 
तब वह अपने में परिच्छिन्नता और पराधीनता पाता है, पर सुखमय- 
दु खमय दृश्य को देख जव मानव प्रसन्न तथा करुणाशील होने लगता है 
तव उसमें व्यक्तिगत सुख-भोग की रुचि नही रहती और न काम की ही 
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उत्तत्ति होती है। निष्कामता गौर योग प्राप्त होने पर अनेकता एकता 
में ही विलीन होती हैं। उसी एकता का समर्थन करने के लिए व्यक्ति 
और समाज में पारस्परिक एकता अनिवायें है। अनेकता का उद्गम एक 
है और अनेकता अन्त में एक हो विलीन होती है । अतः एक और अनेक 
का स्वरूप से विभाजन नहीं है । पारस्परिक विकास में सहयोग देने के लिए 
ही व्यक्ति गौर समाज की भिन्नता औौर एकता है । 


अध्यात्मवाद की दृष्टि से अर्थात्‌ विचार-पथ से समस्त विश्व अपनी 

ही एक मवस्था हैं और आस्तिकवाद अर्थात्‌ विश्वास-पथ की दृष्टि से यह 
सब कुछ अनन्त की अनुपम लीला है एवं भौतिकवाद वर्थात्‌ कर्तव्य-यथ 
की दृष्टि से समस्त सृष्टि एक इकाई है, और कुछ नही । जो स्वरूप एक 
परिवार का है, वही समाज का है। जिन साधनों से पारिवारिक विकास 
होता है उन्ही साधनों से सामाजिक विकास होता है । एक ही परिवार में 
युवक, युवती तथा वृद्ध और बालक रहते हैं। परिवार के वे सदस्य, जो 
समर्थ हैं, अवमर्थ वालक भौर वृद्ध की सेवा करते हैं। यही सदुभावना 
समाज के लिए भी उपयोगी है। समाज की सगृहीत शक्ति तथा सम्पत्ति 
समाज के उस भाग की सेवा में, जो असमर्थता से पीड़ित है, व्यय होनी 
चाहिए, अर्थात्‌ रोगी, वालक, वृद्ध तथा समाज के वे इने-गिने व्यक्ति, 
जिनका सारा समय सत्य की खोज तथा सेवा में व्यय होता है, अर्थात्‌ 
समाज का जो वर्ग उत्पादन करने में असमर्थ है, सग्रहीत सब प्रकार की 
शक्तियाँ उसी वर्ग की सेवा के लिए हैं। व्यक्तिगत सुख-भोग के लिए 
सग्ृहीत सम्पत्ति आदि का व्यय करना समाज भौर व्यक्ति में स्थायी भेद 
तथा भिन्नता को जन्म देना है, जो विनाश का मूल है। रोगी, वाल, वृद्ध 

उपार्जन में असमर्थ हैं ओर सेवा में रत तथा सत्य की खोज में लगे हुए 

मानव को उपार्जंव का अवकाश नही है । इस दृष्टि से वे सगृहीत सम्पत्ति 

के अधिकारी हैं। समाज के इन वर्गों की जब यथोचित सेवा नही होती तब 
सुन्दर समाज नही रहता । अल्पसल्यक अधिक सुखी हो जायें और बहु- 

सख्यक बहुत दु खी हो जायें मर्यात्‌ कुछ लोगो के पास भावश्यकता से 

अधिक सामग्री हो और कुछ लोगो को आवश्यक वस्तु भी उपलब्ध न हो, 
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ऐसी भयकर परिस्थिति में अनेक सघप॑ उत्पन्न होते हैं। ऐसी दशा में 
विचारशील मानव सेवा-परायण होकर, सेवा की सदुभावता को व्यापक - 
कर व्यक्ति मौर समाज में एकता स्थापित करते हैं। सेवा का बर्थ वल 
का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर नही है, अपितु बल का सदृपयोग 
ही सेवा का क्रियात्मक रूप है और स्वेहितकारी सद्भावना सेवा का 
भावात्मक रूप है ओर व्यक्तिगत सुख के प्रलोभन का नाश और सभी में 
प्रियता स्वीकार करना सेवा का विवेकात्मक रूप है। क्रियात्मक, 
भावात्मक, विवेकात्मक सेवा अपना लेने पर व्यक्ति और समाज में 
एकता स्थापित होती है । 

व्यक्ति माली है और समाज वाठटिका। वाटिका का माली वाटिका 
की सेवा में रत भी रहता है और उसी पर निर्भर भी। इस दृष्टिसे 
व्यक्ति और समाज दोनो ही पारस्परिक विकास में हेतु हैं। समाज की 
अधिक सख्या सुन्दर व्यक्तियों की आवश्यकता अनुभव करती है । कारण 
कि एक-एक सुन्दर व्यक्ति के पीछे अनेक व्यक्ति चलते हैं । इस दृष्टि से 
समाज सेवा का क्षेत्र है और व्यक्ति सेवक है। सेवा जिसकी की जाती है 
उसकी अपेक्षा उसका अधिक विकास होता है, जो सेवा करता है । इस 
दृष्टि से समाज व्यक्ति के स्वंतोमुखी विकास में हेतु है। पर जो सानव 
निज-विवेक के प्रकाश में स्वयं अपने को सुन्दर नहीं बनाता है वह सेवा 
नही कर पाता । सेवा करने के लिए सर्वश्रथम अपने को सुन्दर बनाना 
अनिवार्य है, जो मात्र प्राप्त बल के सदुपयोग तथा विवेक के आदर से ही 
सभव है। व्यक्ति का कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण एक ही 
सिक्‍के के दो पहलू हैं। सर्वेहितकारी प्रवृत्ति से सुन्दर समाज का निर्माण 
और निर्ममता, निष्कामतापुर्वंक सहज निवृत्ति से व्यक्ति का कल्याण होता 
है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति का अन्त सहज निवृत्ति में होता है भौर सहज 
निवृत्ति से: सर्वेहितकारी प्रवृत्ति की सामथ्यें आती हैं। जिसे अपने लिए 
त्याग अभीष्ठ नही है उसके द्वारा सर्वहितकारी प्रवृत्ति सम्पादित नहीं 
होती बौर जिसका हृदय पर-पीड़ा से पीड़ित नहीं है, उसमें त्याग का वल 
नहीं आता । इस दृष्टि से व्यक्ति का कल्याण तथा सुन्दर समाज का 


झमाज-दर्शन प्र्श्‌ 


निर्माण एक ही जीवत का कार्यक्रम है। इन दोनो में विभाजन करना और 
इनको अलग-अलग मानना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नही है। 
सानव स्वभाव से ही दूसरो की दृष्टि में आदर के योग्य होता चाहता 
है। इसी माँग से प्रेरित होकर सेवा के योग्य न होने पर भी सेवा करने 
लगता है और फिर मसफल होकर पर-निन्दा में प्रवृत्त होता है। 
इसका एकमात्र कारण यह है कि जिस अश में दूसरों की सेवा करने का 
प्रयास करने लगता है, जो नहीं कर सकता । इस दृष्टि से समाज की 
सेवा उसी अश में की जा सकती है, जिस अश में अपने को सुन्दर बना 
लिया है । समाज का विकास और हास व्यक्ति की वृत्तियों पर ही 
निर्भर है। सामूहिक माँग प्राकृतिक नियमानुसार सुन्दर व्यक्तियों को 
जन्म देती है । इस दृष्टि से व्यक्ति के घुन्दर होने में अदृश्य रूप से समाज 
भले ही हेतु हो, किन्तु समाज के उत्थान का क्रियात्मक कार्यक्रम सजग 
व्यक्तियों से ही आरम्म होता हैं और समाज के विनाश का वीज भी प्रमादी 
व्यक्तियों से हो उत्पन्न होता है। एक-एक व्यक्ति की भूल से अनेक 
परिवार नष्ट हो जाते हैं। इस दृष्टि से महत्त्व उन्हीं व्यक्तियों का है, 
जो सजग हैं। व्यक्ति होने मात्र से समान मूल्याकन करना किसी चतुर 
व्यक्ति की वह नीति है, जो अनेक व्यक्तियो को थपकी देकर उन पर 
शासत करना चाहता है । सुन्दर व्यक्ति स्वय के द्वारा उत्कृष्टता की ओर 
अग्रसर होते हैं और अदृश्य रूप से चराचर जगत्‌ उनकी सेवा करता है। 
इस दृष्टि से व्यक्तिगत सौन्दर्य भी किसीकी उदारता, सेवा तथा प्रियता 
ही हैं। व्यक्ति ने वास्तविकता की खोज की है, वास्तविकता किसी 
व्यवितविशेष की उपज नहीं है। खोज से उसीकी प्राप्ति होती है, 
जिसका स्वतत्र अस्तित्व सदैव है । जिस प्रकार मीठापन सभी मिठाइयो 
में चीनी का ही है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति में सौन्दर्य उसीका है, जो 
सभी का सव कुछ होने पर भी सभी से धतीत है, जिसकी माँग बीज- 
रूप से मानवमात्र में विद्यमान है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होता हैं, 
जब व्यक्ति समाज की सेवा में रत रहने पर भी समाज से कोई आशा नही 
करता । समाज से जाशा वे ही करते हैं, जो समाज की वास्तविक 
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सेवा नहीं कर सकते। अपितु सेवा के रूप में मान और भोग 
का ही भाह्वान करते हैं। मान जौर भोग की रुचि रखते हुए 
कभी भी सेवक होना सभव नहीं है। सेवक वही हो सकता है, 
जिसके जीवन में पर-पीडा सदैव रहती है। प-२-पीढ़ा से पीडित होने पर 
सेवा करने की सामथ्ये स्वत आती है। मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग 
ही सेवा का क्रियात्मक रूप है। इस दृष्टि से ध्यक्ति सेवक है और समाज 
सेव्य । सेवक में सब कुछ सेव्य का होता है, अत व्यक्ति में सब कुछ 
समाज का है। सेव्य का सेवक अति प्यारा होता है। अत व्यक्ति समाज 
का प्यारा है। अपने प्यारे की महिमा भला किसे प्रिय न होगी और 
जिसका सव कुछ है, भला वह किसे प्रिय न होगा ? इस कारण व्यक्ति 
समाज का प्यारा है जौर समाज व्यक्ति का । 

मध्यात्मवाद व्यक्ति को समाज से मसग नहीं करता, अपितु व्यवित- 
गत सुखासक्ति से असम करता है, जिसके होते ही प्राप्त वस्तु, योग्यता, 
सामथ्यें से कतंव्य के अभिमान तथा फलासक्ति से रहित, समाज की 
सेवा स्वत होने लगती हैं। इस दृष्टि से अध्यात्मवाद सुन्दर समाज के 
निर्माण में सहायक है, वाधक नहीं। भध्यात्मवाद को वास्तविकता से 
अपरिचित होने पर ही कोई भले ही कहने लगे कि अध्यात्मवाद सुन्दर 
समाज के निर्माण में बाघक है । अध्यात्मवाद असंगता और एकता का 
समर्थक है, कारण कि अध्यात्मवादी ने दृश्य का स्वतत्र भ्रस्तित्व स्वीकार 
नहीं किया । इस कारण असगता की वात अध्यात्मवाद में है, पर अपने 
से भिन्‍न की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया, इस दृष्टि से स्वात्म-भाव 
की प्रेरणा अध्यात्मवाद में है। अधष्यात्मवादी की सेवा अभेद-भाव से 
होती है, भेद-भाव से नही, पर सेवा से अरुचि की बात अध्यात्मवाद में 
नहीं है। अध्यात्मवाद का आरस्म त्याग से होता है और अन्त सेवा 
में और भौतिकवाद का आरम्भ सेवा से होता है और अन्त त्याग से । 
सेवा, समाज के लिए और त्याग! अपने लिए अनिवायें है। सेवा में त्याग 
का वल और त्याग में सेवा की सामर्थ्य स्वत आती है । ये दोनो परस्पर 
एक-दूसरे के पुरक हैं, बाघक नहीं। व्यक्ति का कल्याण और सुन्दर 
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समाज का निर्माण अध्यात्मवाद तथा भौत्तिकवाद दोनो को समान ही 
अभीष्ट है। व्यक्ति किसी वाद को क्यो न माने, वास्तविकता की, 
प्राप्ति के लिए कोई भी वाद वाघक नहीं है। वाघक तो एकमात्र व्यक्ति 
का अपना प्रमाद है। प्रत्येक वाद का उद्गम मानव-जीवन है । जब 
मानव जपनौ माँग भौर दायित्व से परिचित हो जाता है तव उसे सभी 
वाद, पथ से भिन्‍न कुछ नही मालूम होते । पथ चाहे जेसा हो, उस पर 
चलने से अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती ही हैं। किसी भी पथ का ण्थिक 
हो, किन्तु बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर करने पर प्रत्येक 
भानव सफलता के साम्राज्य में प्रवेश पाता है, यह निविवाद सिद्ध हैं । 


विकसित व्यक्तियों से समाज का अहित नहीं होता और विकसित 
समाज में किसी व्यक्ति का अहित नहीं होता, कारण कि इन दोनों का 
लक्ष्य एक है। लक्ष्य की एकता होने से पारस्परिक स्नेह सुरक्षित रहता 
है। प्राकृतिक नियमानुसार स्नेह ही वह तत्त्व हैं, जो अद्वितकर चेष्टानो 
का अन्त कर देता है । इस दृष्टि से विकसित व्यक्ति समाज के लिए और 
विकसित समाज व्यक्ति के लिए सवंदा उपयोगी ही सिद्ध होता है । स्नेह 
की माँग मानव की तो कौन कहे, प्राणिमात्र को स्वभाव से है! माँग 
उसीकी होती है, जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। अत यह 
स्पष्ट विदित होता है कि स्नेह से सभी की जातीय तथा स्वरूप की एकता 
है। स्नेह का आदान-प्रदान सभी को अभीष्ट है । परन्तु व्यक्तिगत सुख« 
भोग का प्रलोभन तथा दु ख का भय स्नेह को आच्छादित कर लेता है। 
तब व्यक्ति और समाज के वीच खाई उत्पन्न हो जाती है। विद्यमान 
सानवत्ता के विकसित होने पर ही व्यक्ति और समाज के बीच का भेद 
तथा दूरी नण्ट होती है। मानवता ही वह तत्त्व है, जो सभी के लिए सदैव 
हितकर हैं। मानवतायुकत माँग सदैव समाज को रहती है। अमानवता 
का अन्त करने के लिए ही समाज में भिल्त-भिन्‍न प्रकार की सस्यातो तथा 
संघो का जन्म होता है। परन्तु उन सबमें प्राणहप सानवता ही है। 
मानवतारहिंत मानव न तो अपने लिए ही उपयोगी है और न अन्य के 
लिए । ब्रत मानवता व्यक्तिगत होने पर भी सामाजिक भावना से परि- 
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पूर्ण है। इस दृष्टि से व्यक्ति और समाज दोनों ही एक-दूसरे के लिए 
उपयोगी हूँ । व्यक्ति और समाज में विरोध की कल्पना अ्रममूलक है। 

एक से अधिक व्यक्ति मिलकर जब अपनी-अपनी निर्वेलताओं का 
अन्त करने के लिए पारस्परिक सहयोग प्रदान करते हैं और निर्बलताओं 
से रहित होते हैं तव सघ का जन्म होता है। इस दृष्टि से सघ पारस्परिक 
विकास का साधनमात्र है। साधन किसी साध्य के लिए अभीष्ट है । साध्य 
मानवमात्र का एक ही है । वह यह कि जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रेम 
के अभाव में ही समस्त दोप पोषित होते है। प्रेम का अभाव तभी तक 
रहता है, जब तक मानव व्यक्तिगत सामर्थ्यं का उपयोग' व्यक्तिगत सुख- 
भोग में ही करता है । व्यक्तिगत सुखासक्ति को मिटाने के लिए ही 
पारिवारिक प्रथा का आरम्भ होता है, परन्तु जब परिवार के सदस्य 
व्यक्तिगत सुख को सुरक्षित रखने के लिए पारिवारिक प्रणाली को 
बपनाते हैं तव परिवार और समाज में तथा व्यक्ति और परिवार में भेद 
उत्पन्न होता है, जो विनाश का मूल है । व्यक्तिगत सुख का प्रलोभन 
व्यक्तित्व के मोह को पुष्ट करता है | व्यक्तित्व का मोह जीवन मैं सर्वात्मि- 
भाव की अभिव्यक्ति नही होने देता, जो अवनति का मूल है । 

विकसित व्यक्तियों से ही सघ, सस्थाएं तथा राष्ट्र आदि में सुन्दरता 
आती है । वह सुन्दरता संघ, संस्था तथा राष्ट्र की नही है, कारण कि जब 
उनमें विकसित व्यक्ति नहीं रहते तब परस्पर में सघर्ष उत्पन्न हो जाता 
है । इस दृष्टि से यह मानता कि किसी प्रणाली में सौन्दर्य है, यह घारणा 
भ्रमरहित नही है। तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए भले 
ही किसी प्रणाली का समर्थन तथा विरोध हो, किन्तु कोई भी प्रणाली 
ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें विकसित मानव हो और बह उपयोगी न 
हो और व्यक्तित्व के मोह तथा सुखासक्ति में आवद्ध मानव सभी प्रणालियों 
को अनुपयोगी सिद्ध कर देते हैं। उपयोगिता और अनुपयोगिता किसी प्रणाली 
फो सीमा में आवद्ध नही हैं । प्रणाली तात्तालिक समस्या का हल है, किन्तु 
सुन्दर व्यक्तियों द्वारा ही स्थायी रूप से समस्याओं का हल होता हैं । सुन्दर 
व्यक्तियों का प्रादुर्भाव किसी प्रणाली पर निर्भर नहीं है, अपितु मानव की 
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इस धारणा पर ही निर्भर है कि वह विवेक-विरोधी कर्म, विश्वास तथा 
संबध का अन्त कर दे, जो व्यक्तिगत सत्संग से ही साध्य है । अपनी सम- 
स्पाओ पर स्वय विचार करने से व्यक्तिगत सत्संग सिद्ध होता है, पर यह 
तव सभव होगा, जब मानव अपने क्लास का कारण किसी और को न साने 
और किसी अन्य से सुख की आणा न करे, अपितु पर-हित की सद्भावना 
से प्रेरित होकर प्राप्त वस्तु, सामर्थ्यं, योग्यता आदि का सदुपयोग करे। 
इससे बडी ही सुगमतापूर्वक प्रणालियो की आसक्ति मिट जायगी और 
सभी प्रणालियों से व्यक्ति और समाज का विकास होगा। प्रणाली 
की आसविति भी परस्पर एक गहरा भेद उत्पन्न करती है । अपनी-अपनी 
प्रणाली से अपने-अपने व्यक्तिगत जीवन को सुन्दर बनाया जाय और उस 
सुन्दरता से परस्पर मनेक बाह्य भेद होने पर भी वास्तविक एकता स्थापित 
की जाथ | यही सुगम, सहज तथा अनुपम प्रयोग है। प्रणाली का उपयोग 
केवल वल के दुरुपयोग करनेवालो को दुर्वंल बनाने में है। कोई भी प्रणाली 
स्थायी विधान नही है। स्थायी विधान तो सुन्दरता का सम्पादव कर 
दूसरो को सुन्दरतापुर्वक सुन्दर बनाने में है। प्राप्त वल का उपयोग 
किसीको निर्वल बनाने में नही करना है, अपितु निर्वल को सवल बनाने में 
करना है । सबल और निरवंल में भेद वल के दुरुपयोग से होता है । वल का 
सदुपयोग सबल और. निर्वल में एकता स्थापित करता है, जो विकास का 
मूल है। भिन्नता से ही अनेक सघप उत्पन्न होते हैं। मत सर्वेतोमुखी 
विकास तथा शान्ति के लिए भिन्नता का अन्त करना अनिवाये है । वह 
तभी होगा, जब मपनी-अपनी प्रणाली का अनुसरण करते हुए दूसरो की 
प्रणाली का आदर करें। यह सजगतापुर्वेक ध्यान रहे कि अपनी प्रणाली से' 
अपने को सुन्दर बनाना है । समाज को सुन्दरता अभीष्ट है, प्रणाली नहीं । 
बल का दुरुपयोग न करने का विधान प्रत्येक सघ तथा सस्या को 
अपनाना है अर्थात्‌ मानवमान्र को बल के दुरुपयोग का अधिकार नहीं है । 
अब यदि कोई यह कहे कि क्या अपनी रक्षा के लिए तो वल का दुरुपयोग 
किया जा सकता है ? क॒दापि नही, कारण कि वलपुर्वक सबल पर विजयी 
होना तो सभव नही है, वल का उपयोग केवल निवंलो के प्रति होता है १ 
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प्राकृतिक नियमानुसार निबंलो की रक्षा में अपनी रक्षा निहित है। यदि 
सबल संघ, संस्था आदि अपने प्रति बल का दुरुपयोग करें तब भी उसके 
प्रति ढ्री भावता नहीं करना है। वलपुर्वक शरीर आदि वस्तुओ पर 
अधिकार हो सकता है, पर मानव की मानवता पर कोई भी वल विजयी 
हो नहीं सकता । इस दृष्टि से मानव-जीवन मे सवल से भयभीत होने का 
कोई स्थान ही नही है। प्रसन्नतापुर्वेक शरीर आदि वस्तुओं का बलिदान 
कर मानवता को सुरक्षित रखना है । मानवता वह अविनाशी तत्त्व है, जो 
मानव-समाज के हृदय पर सतत साम्राज्य करती है। समस्त विधान 
सोयी हुई मानवता के जगाने मे ही हेतु है। अतः किसी भी सघ, संस्था, 
राष्ट्र, मजह॒व, इज्म में यदि जीवन है तो मानवता का है। मानवतारहित 
संघ, सस्था आदि केवल सघपं को ही जन्म देती है, जो विनाश का मूल 
है। सभी के अधिकार सुरक्षित रहे और सानव सुगमतापुर्वंक शान्ति, 
स्वाधीनता एवं प्रेम से अभिन्न हो जायें । इसी पवित्रतम उद्देश्य की पूत्ति 
के लिए सभी का प्रयास होना चाहिए । तभी व्यक्ति का कल्याण तथा 
सुन्दर समाज का निर्माण सभव है। पवित्रतम उद्दं श्य को भुलाकर जो 
विकास की वात कही जाती है वह अ्रममूलक है। सभी वर्गों, देशो की 
माँग यह है कि हमारे प्रति सवल वल का दुरुपयोग न करें। जिसकी 
भाँग सभी को है उसे सभी को अपनाना है । यही मगलमय विधान है । 
इसी दृष्टि से वल के दुरुपयोग का किसीकों अधिकार नहीं। अन्याय का 
प्रतिकार न्याय तथा प्रेम से ही सभव है । इस प्राकृतिक विधान का आदर 
अत्येक व्यक्ति, वर्ग, देश, समाज, इज्म, मजह॒ब आदि को करना है। 
ऐसा करने पर प्रत्येक वर्ग, समाज और देश स्वय इतना सुन्दर हो जायगा 
कि उस पर साक्रमण करने का किसीको साहस ही न होगा, कारण कि 
आक्रमण उस पर होता है, जिस वर्ग, समाज तथा देश के व्यक्ति निकटवर्ती 
जव-ममाज पर अन्याव करते रहते हैं। उसी किये हुए अन्याय से एक 
ऐसी सामूहिक भावना उत्पन्न होती है, जो किसी दूसरे वर्ग, देश आदि में 
विरोधी शवित उत्पन्न करती है, जो सधप॑ का मूल है । जिसने किसीके 
अति वभी अन्याय नहीं किया उसके प्रति अन्याय करने का फिसीकी भी 


- सस्राज-दर्शन -- ६१ 


साहस नही हो सकता । व्यक्तिगत रूप से यह देखा-सुना जाता है कि 
क्षमाशीलता तथा अहिसा के पुजारियों की भी हिसा हुई। इसका अर्थ 
यह नही है कि जो न्याय तथा प्रेम से युक्त है, उसके प्रति अन्याय हुआ । 
इस प्रकार की घटनाएँ उन इने-मिने व्यक्तियों के प्रति होती हैं, जिनके 
वास्तविक जीवन का प्रसार प्राकृतिक विधान का अमीष्ठ है। निर्दोष 
जीवन पर जब दोष का बाक्रमण होता है तब निर्दोषता की सदुभावना 
व्यापक होती है । शरीर आदि की भेट दे देना निर्दोपता की अतिम पुजा 
है। पर यह रहस्य वे ही जान पाते हैं, जिन्होंने न्याय तथा प्रेम को 
अपनाकर अपने को इतना सुन्दर वना लिया है कि उन्हे शरीर आदि 
वस्तुओो की आवश्यकता ही नहीं है । शरीर निर्दोषता की व्यापकता में 
आवरण है। इसी कारण जब निर्दोषता के लिए उस बावरण का 
बलिदान हो जाता है, तब न्याय तथा प्रेमयुवतत सदभावनाएँ व्यापक 
होकर सतत कार्य करती रहती हैं। इस दृष्टि से क्षमाशीलता तथा अहिसा 
के पुजारियो को - वलिदान देना पडा। यदि ऐसा व हो तो भावना के 
स्थान पर शरीर की पुजा हो सकती है, जो अवनति का मूल है। मानव 
का जीवन उसका शरीर नही है, अपितु उसमें जो शान्ति, स्वाघीनता 
तथा प्रेम है, वही जीवन है। शरीर का नाश हो जाना उस जीवन में 
कोई क्षति नही पहुँचाता, अपितु अन्याय के प्रतिकार में वह शरीर काम 
आता है । किसी अन्य के विनाश से अन्याय का प्रतिकार उतना स्पष्ट 
नही होता, जितना बपने व्यक्तित्व के नाश से होता है। व्यक्तित्व के 
मोह में आवद्ध होने पर ही तो अन्याय का जन्म होता है। अत अन्याय 
के प्रतिकार के लिए यदि शरीर, प्राण तथा व्यक्तित्व का मोह गल जाय 
तो न्याय तथा प्रेम की भावना स्वत व्यापक हो जाती है । वास्तविकता 
की व्यापकता के लिए सव कुछ देना पडता है। सव कुछ देने पर ही 
वास्तविकता का प्रसार होता है। जिसके लिए मानव प्रसन्नतापुवक अपना 
कुछ नही दे सकता, वह उसका प्रेमी कैसा ? न्याय अपने को निर्दोष 
वनाने में हेतु है भर प्रेम अपने को विभु बनाने में समर्थ है। अपने प्रति 
न्याय करने पर सभी के प्रति प्रेम स्वत होता है। प्रेम की अन्तिम भेट 
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है मह और मम का अपित करना। जो शरीर अपना रहाही नहीं, 
पदि उसका किसीने विनाश +िया तो अपनी गया क्षति हुई ? यह क्षति 
उन्हें प्रतीत होती है, जो शरीर को पूजा करते हैं और वास्वविवता से 
दूर रहते हैं। णरीर की पूजा में बाने शरीर वा अभिमान निहित है। 
क्षत देहाभिमानरहित होने पर ही यह रहस्य स्पष्ट होता है कि अपने 
प्रति सर्वाश में न्याय करने पर निर्दोपता की अभिव्यवित होती है, फिर 
क्षमाशीलता तथा प्रेम के साथ अभिन्नता होती है | क्षमाणीलता तथा प्रेम 
को व्यापक बनाने के लिए क्षमाशीलो, प्रेमियों तथा महिसकों पद झानमण 
होता है, जो क्षमाशीलता, प्रेम तथा अहिसा के प्रसार में हेतु है। हिंसा 
का नाश तभी होता है, जब अहिसक का सर्वस्व उसकी भेट हो जाता है । 
अहिसक के प्रति की हुई हिसा हिसा के नाश में हेतु है, हिंसक के नही । 
(हिंसा का उत्तर हिसापूर्वक देने से हिसा की भावना सबल तथा स्थायी 
होती है । प्राकृतिक नियमानुसार फरोघ पर क्षमाशीलता, हिंसा पर अहिसा 
और ह्वप पर प्रेम विजयी होता है। पर उसके लिए प्षामाशील, अहिसक 
तथा प्रेमियों को शरीर आदि सर्वेस्व देना पडता है । 


प्राप्त वल का दुर्पयोग व करने पर उत्तरोत्तर बल को वृद्धि होती हैँ । 
यदि यह नीति प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग तथा देश अपनाये तो सभी सयल हो 
जायेंगे बोर फिर परस्पर संघर्ष का जन्म ही न होगा । बल के दुरुपयोग ने 
करने की नीति का अनुसरण मानवमात्र को करना है, तभी ऐसे समाज का 
निर्माण होगा, जिसे किसी शासक की आवश्यकता न होगी। देश तभी 
किसीसे शासित होता है, जब देशवासी परस्पर वल का दुरुपयोग करते 
हैं । बल के दुरुपयोग से अन्याय का प्रतिकार करने पर अन्याय किसी न 
किसी अश में जीवित रहता है, जो कालान्तर में पुत सवल हो जाता है। 
यदि अन्याय का सर्वाश में नाश करना है तो वल के दुरुपयोग ने करने की 
त्तीति को अपना लेना अनिवार्य है । 

बलपूर्वक अन्याय को दवाने से अव्याय का सर्वाश में नाश नही होता । 
अन्याय का नाश होता है अपने प्रति न्याय तथा दूसरो के प्रति प्रेम और 
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क्षमा का व्यवहार करने से | वलपूर्वक वल का दुरुपयोग रोकने का प्रयास 
बल के दुरुपयोग को मिटाने में सफल नहीं हुआ भौर न संभव है । शक्ति 
का बहुत बडा भाग न्यायशाला, पुलिस, फौज भादि में व्यय हो जाता 
है | शिक्षा, चिकित्सा आदि जीवनोपयोगी कार्य अधूरे रह जाते हैँ ॥ यदि 
मानव-समाज 'मन्याय पर न्याय से, क्रोध पर क्षमा से और हेप पर प्रेम 
से विजयी होते का प्रयास करे तो बड़ी ही सुगमतापुूर्वेक वल के दुश्पयोग' 
की भावना का नाश हो सकता है । जो उपाय व्यक्तिगत विकास में हेतु 
है, वहो सामूहिक विकास में भी समर्थ है। पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होगा, 
जब व्यक्तिगत जीवन सुन्दर हो, जो एकमात्र बल के दुरुपयोग न करने में 
ही निहित है। किसीसे शासित रहने के समान मानव-जीवन का और 
कोई अपमान नही है । अपने पर अपना शासन करने पर ही मानव पर के 
शासन से मुक्त होता है, यह निविवाद सिद्ध है। 


यह सभी को विदित है कि जीवनोपयोगी छझावश्यक वस्तुनो का 
उत्पादन शारीरिक तथा वौद्धिक श्रम एव प्राकृतिक पदार्थों से ही होता है 
ओर उन वस्तुओ का उपयोग प्राणियो की सेवा में करना छतिवाय है। 
परन्तु जब आवश्यक वस्तुओं के बदले में मानव ऐसी वस्तुओं का सग्रह 
करने लगता है, जो दीघे काल तक सुरक्षित रह सकती हैं और उनके 
बदले में अन्य वस्तुएँ मिल सकती है, तब समाज में कुछ लोग अधिक 
सुखी औौर कुछ लोग अधिक दु खी हो जाते हैं । जब त्तक मानवता के नाते 
सुखी-दु खी वर्ग एक-दूसरे से सहयोग रखते हैं तव तक विप्लव दवा रहता 
है, परन्तु जब श्रम जौर संग्रह जर्थात्‌ु परिश्रम गौर परिय्रह में परित्रह का 
मूल्य वढ़ जाता है और परिश्रम का घट जाता है तब व्यक्ति वस्तु के मधीन 
हो जाता है। उसका वडा ही भर्यंकर परिणाम यह होता है कि परियग्रही 
शारीरिक तथा बौद्धिक श्रमिको को अपने अधीन कर लेता है | परियग्रह 
से विलास तथा आलस्य का जन्म होता है, जो विनाश का मूल है । इस 
दृष्टि से आवश्यक वस्तुओो का उत्पादन तथा उपयोग प्राणियो की सेवा 
में ही करना न्याययुक्‍त है। समाज का वह वर्ग, जो उपार्जेन में असमर्थ 
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है, उसीके तिमित्त परिग्रह करना धावश्यक है, चाहे उस पर धधिकार 
व्यक्तिगत हो अथवा राष्ट्रटव । जब व्यक्तियों में दोप था जाते हैं तव 
व्यक्तिगत परिग्रह के विरुद्ध आवाज उठती है, पर राष्ट्रगत परिग्रह के 
उपयोग की व्यवस्था भी तो व्यक्तियों के द्वारा ही होती है । राप्ट्र का 
जन्म किसी भी प्रणाली से हो, परन्तु उसे जनता का ही प्रतिनिधि माना 
जाता है। जब तक राष्ट्र फे कर्मचारियों में यह सदनावना रहती है कि 
हम जनता के सेवक हैं तव तक तो व्यवस्था चलती है, किन्तु जब पदतोंवु- 
पता एवं सुखासकिति राष्ट्रगत प्रबन्धकों में जा जाती है तब परिय्रह 
दृष्पयोग होने लगता है और फिर उस राष्ट्र के अनर्थ से जनता-ननार्दन 
को वचाना कठिन हो जाता है । व्यक्तिगत परिग्रह में तो परिग्रह का ही 
वल है, परल्तु राष्ट्रगव परिगह में एक शासन का वैधानिक वल भी है। 
व्यक्ति के विगड़ जाने पर कोई भी प्रणाली हितकर सिद्ध नहीं होती! 
सुन्दर व्यक्तियो का निर्माण सुन्दर व्यक्तियों के ही द्वारा होता है, राष्ट्र 
के द्वारा नही। परिग्रह-रहित मानव सेवा की सदुभावना तथा प्रेम से पूर्ण 
एवं राग-द्वेपरहित होकर ही सुन्दर मावव का निर्माण कर सकते: हैं 
अर्थात्‌ मानवता के बल से ही सुन्दर मानव होते हैँ । परिग्रह एव शासन 
के घल पर सुन्दर व्यक्तियों का निर्माण सभव नही है । इस' दृष्टि से 
अपरिग्रही मानव का बड़ा महत्त्व है, पर समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति न 
रहे, इससे भी कालान्तर में वडा अनर्य हो सकता है। राष्ट्रगत सम्पत्ति . 
तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति दोनो ही प्रणालियाँ तभी हितकर सिद्ध होती हैं, 
जब व्यक्ति सुन्दर हो। 
संग्रह का अधिकार उन्हीं लोगों को है, जो अपने लिए सग्रह नहीं 
करते । समाज के वालक, समाज की सम्पत्ति और समाज के वे मानव, 
जिन्होंने जितेच्धियता, सेवा तथा सत्य की खोज एवं सार्थक चिन्तन का 
ज़्व लिया है, इन्हें एक स्थान पर आ जाना चाहिए अर्थात्‌ सेवक और 
सेव्य के साथ ही परिग्रह उपयोगी सिद्ध होता है। व्यक्तिगत सुख-भोग 
के लिए ही परिग्रह के त्याग की वात है। राष्ट्र का आश्रय लेकर सेवा 
तव सभव होती है, जब राष्ट्र के कर्मचारी सेवक होते हैं। भोगी के 
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द्वारा सेवा की वात सेवा का उपहास है, और कुछ नही । जिसे व्यक्तिगत 
मान और भोग की भूख है, भला वह कंसे निष्पक्ष सेदा कर सकता है ? 
राष्ट्रीयता की भावना भले ही उपयोगी हो, पर शासक होने का प्रलोभन 
तो सवंधा अनर्थ का हो मूल है। सत्ता के अभिमान में आवद्ध होने पर 
राष्ट्रो द्वारा क्या नहीं हुआ, यह विचारणीय प्रश्न है। समाज के 
कर्णधार वे ही मानव हो सकते हैं, जिन्होंने जीवन-विभाजव किया है 
नौर प्राणीमात्र के साथ सर्वात्ममाव अपनाया है। ऐसे मानव ही परियग्रह 
के अधिकारी हैं। जिस प्रकार उदर शरीर के पोषण के लिए कुछ काल 
अपने में सग्रह करता है, किन्तु उसका उपयोग अपने ही तक सीमित 
नहीं रहने देता; उसी प्रकार उदार मानव ही परिग्रह का सदुपयोग कर 
परस्पर एकता स्थापित कर सकते हैं) सिद्धान्तत. सम्पत्ति व राष्ट्रगत 
है, न व्यक्तिगत । सगृहीत सम्पत्ति उन्हीका भाग है, जो रोगी, वालक 
तथा सेवापरायण है एव सत्य की खोज में रत हैं। गव यदि कोई यह 
कहे कि राध्ट्रतत सम्पत्ति के बिना एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आक्रमण से 
कैसे बचेया, तो इस सवध में विचारः करने से यह स्पष्ट विदित होता है 
कि जिस समाज में मातव-निर्माण की यथेष्ट व्यवस्था है, उस समाज के 
प्रत्येक युवक तथा युवती में राष्ट्रीयता स्वत. सुरक्षित रहेगी ॥ देश की 
सुरक्षा के नाम पर जो बन्धाधुन्ध मर्थ का व्यय होता है, यहाँ तक कि 
रोगियों के लिए परिचर्या-मवत्र शोर बालको के लिए वाल-निकेतन और 
उनमें सेवा करनेवाले क्षपरिग्रही सज्जनों के लिए नहीं के समान ही व्यय 
होता है, उसका परिणाम यह होता है कि युवक और ग्रुवतियों के उमर 


वालक, रोगी तथा वृद्धों का भार रहता है। उससे दवे हुए युवक भौर 
युवती निर्भीक तथा निश्चिन्त नहीं हो सकते । भय गौर चिन्ता में आवद्ध 


मानव में वीरता नहीं रहती, अपितु कायरता आ जाती है, जिससे 
राष्ट्रीयता की भावना कुष्ठित हो जाती है, जिसके होने से राष्ट्र निर्वेल 
हो जाता है और फिर ऐसे वल की खोज करता है कि अल्पसख्यक बहु- 
सख्यक का विनाश कर सकें। एस विनाशकारी भावना फा नाश तभी 


हो सकता है, जब प्रत्येक देश सें छपने राष्ट्र के प्रति मविचल आस्था हो, 
नर 
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जीवन में राष्ट्रीयता हो, परन्तु अमानवता की गन्ध भी न हो! शान्‍्त 
तथा प्रसन्न रहें और दूसरों को रहने दें। कतिपय व्यक्तियों दी भूल 
से समाज की वहुत बडी क्षति होती है। ऐसी दशा में राष्ट्रीयता भने 
ही समाज को अपेक्षित हो, पर राष्ट्र अपेक्षित नही है। राष्ट्रीवता दा 
वास्तविक अर्घ है, अपने पर अपना अनुशासन । अपने पर अपना अनु- 
शासन करने से निर्दोपता सुरक्षित रहती है। निर्दोष जीवन की साँग 
सभी को सदैव है । अत निर्दोष मानव ही परिग्रह के अधिकारी हैं । 
यह तभी सभव होगा, जब वस्तु-विभाजन के स्थान पर जीवन-विभा- 
जन का निर्णय किया जाय । अर्थातु प्रत्येक मानव सार्वजनिक सेवा के 
लिए अपने जीवन का विभाजन करे। सार्वजनिक जीवन होने पर ही 
सर्वेहितकारी सद्भाववा पोषित होती हैं। केवल दस्तु-विभाजन मात्र 
से वस्तु का महत्त्व नही घट जाता, अपितु वस्तुओं की दासनता ज्यों की 
त्यो रहती है। वस्तुओं की दासता में आवद्ध मानव व्यक्तिगत सुख के 
लिए परियग्रह करने लगता है, जो अवनति का मूल है। जितेन्द्रियता 
तथा सत्य की खोज एवं सार्थक चिन्तन से युक्‍त्र सेवा में रत मानव वी 
गोद में ही वालक-बालिकाओं का पोषण तथा शिक्षण हो, तभी भावी 
समाज सुन्दर हो सकता है। मोह की गोद में पले हुए बालक मैं नैतिकता 
का विकास नही होता और बर्थ के मधीन पले हुए वालक में हृदयशीलता 
विकसित नहीं होती, इस कारण समाज के वालकों को जर्थ और मोह 
की गोद में नही पलना चाहिए। मानवता की गोद में पले हुए बालक 
में ही मानवता विकसित होगी अर्थात्‌ सेवा, त्याग, प्रेमपुबंक पोपित 
वालक ही वास्तविक नैतिकता एवं हृदयशीलता से युक्‍त होगे । 'रोगी- 
परिचर्ण भी उन्‍्हीके द्वारा यथेप्ट होती है, जो सेवा-परायण हैं। वें 
ही सेवा-परायण मानव, जो सत्य की खोज में रत है एवं राग-रहित हैं, 
विधान वत्ता सकेंगे और उस विघाद का पालन मानव-समाज में करा 
सकेंगे। यही वास्तविक राष्ट्रीयता है। विनाशकारी सामान के बल 
पर राप्ट्रीयता के गीत ग़ानेवाले एक बडे डाकुओं के दल के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं हैं। वलपूर्वक निवंल को दवाना और मनमानी करता 
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क्या राष्ट्रीयवा है ? कदापि नहीं। राष्ट्रीयता न्याय की स्थापना है, 
जो अपने द्वारा अपने प्रति हो सकती है। इस दृष्टि से न्याय किसी 
अन्य के हारा सभव नहीं है, तो फिर राष्ट्रगत न्‍्यायशाला क्या अर्थ 
रखती है ? राष्ट्र के रहते हुए भी अन्याय निर्मूल नहीं हुआ इस सत्य 
से कोई भी विचारशील अपरिचित नहीं है। फिर भी राष्ट्र की माँग 
ननुभव करना और राष्ट्रीयता से विमुख होना क्या व्यक्तिगत मान और 
भोग के अतिरिक्त कुछ और है ? विचार करें--मान और भोग का 
पुजारी भला कब निष्पक्ष हो सकता है ? निष्पक्ष वही हो सकता है, 
जिसे सार्वजनिक हित में ही व्यक्तिगत हित का दर्शन होता है । 

यह सभो को विदित है कि प्राकृतिक पदार्थ किसी व्यक्ति, वर्ग, देश 
की व्यवितगत सम्पत्ति नहीं है। उस पर सभी का स्वत्व है। उन्ही 
प्राकृतिक पदार्थों से, शारीरिक तथा बौद्धिक श्रम के सहयोग से, समाज- 
हितकारी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होता है। मूल साधन प्राकृतिक 
होने के कारण उत्पादन-कर्ताओं पर यह दायित्व है कि वे उत्पादित 
वस्तुओं में व्यक्तिगत समग्रह की भावता न रखें, अपितु एक देश का 
उत्पादन दूसरे देश के लिए भा उपयोगी सिद्ध हो। यही वास्तविक 
वाणिज्य है । वणिक्‌ समाज का उदर है। उदर की भांति व्यापा री-बर्ग 
को उदार होना चाहिए। व्यापार की यह नीति कि उत्पादित वस्तु 
अधिक-से-अधिक सहँगी हो जाय और उत्पादन के साधन सस्ते हो 
जायें, सर्वथा त्याज्य है। इस नीति ने ही अल्यसख्यक को सुखी और 
वहुसछप्रक को दुखी किया है। उसका परिणाम यह होता है कि 
परस्पर स्नेह के स्थान पर संघर्ष का जन्म हो जाता है। उत्पादक 
हृदय माँ जैसा हो । जिस प्रकार माँ सभी छोटे-बडे बालकों की आव- 
शयकता पूरी करती है, उसी प्रकार व्यापारी-वर्ग के हृदय में यह सदु- 
झावना रहे कि सभी को आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो जाये । इस दृष्टि से 
व्यापार एक बड़ी ही आवश्यक सेवा है। व्यापारी-वर्ग परस्पर सहकारिता 
को अपनायें बोर प्रतियोगिता का त्याग करें। बौद्धिक श्रमी वर्ग बदि 
अपनी योग्यता का उपयोग सर्वहितकारी का्ये में करे तो शारीरिक श्रमी 
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एवं पूंजी का सग्रही तो वौद्धिक श्रमी का विरोध कर ही नही सकते । 
जिस देश, वर्ग, समाज का शिक्षित व्यवित स्वार्थपरायण हो जाता है, 
मर्थात्‌ व्यक्तिगत सुखासवित में आवद्ध हो जाता है, वही वर्ग, देश, 
समाज विनाशोन्मुख होता है। शिक्षित व्यक्तियों के सहयोग के बिना 
विकास और हास होता ही नही । यदि कोई वर्ग, देश, समाज अवनति 
की ओर जा रहा है तो यह मानना ही होगा कि शिक्षित-वर्ग मानवता से 
विमुख हो गया है । शिक्षा एक प्रकार की साम्थ्यं है। सामथ्यें के जाश्रय 
से ही ह्ास और विकास होता है। सामथ्यं का दुरुपयोग न करने पर 
स्वत्तः विकास होने लगता है। राष्ट्र और वर्ग के पतन का कारण 
शिक्षित समाज का पच-अ्रष्ट होना है। शिक्षित-वर्ग को रागरहित पुरुषों 
का परामशे मानना अनिवार्य है, अथवा शिक्षित-वर्ग स्वय रागरहित होने 
का प्रयास करे तभी सुन्दर समाज का निर्माण हो सकता है। यह सभी 
को विदित है कि जब बुद्धि विवेकवती नहीं रहती, तब मन में अशुद्ध 
सकलप उत्पन्न होते हैं, जिनके होते ही दुर्गंग, दुराचार आदि दोषों की 
उत्पत्ति होती है और जब बुद्धि विवेकव्ती हो जाती है, तव मन निविकल्प 
हो जाता है और इन्द्रियाँ सच्चरित्र हो जाती हैं अर्थात्‌ सद्गुण-सदाचारों 
की स्वत अभिव्यक्ति होती है। व्यक्तिगत जीवन में जो बुद्धि का स्थान है, 
वही समाज शिक्षित व्यक्ति का, जो मन का स्थान है, वही राष्ट्र का और 
जो इृद्धियो का स्थान है, वही प्रजा का है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है 
कि शिक्षित-वर्ग के रागरहित होने से सभी अपने-अपने स्थान पर सुन्दर हो 
जाते हैं। इस दृष्टि से शिक्षित-वर्ग पर सभी के विकास का दायित्व है। 
विघान किसी व्यक्तित की उपज नही है । विघान की खोज वे ही इने- 
गिने मानव कर पाते हैं, जो रागरहित हैं। रागयुक्त वास्तविकता से 
अपरिचित रहता है । इस दृष्टि से विधान बनाने का अधिकार प्रत्येक 
व्यक्ति को नहीं, परन्तु किसी प्रतिहिसा की भावना से प्रेरित होकर यह 
मान लेना कि प्रत्येक मानव विधान-सभा का सदस्य हो सकता है, श्रम- 
मूलक ही है । यह सभी को विदित है कि विधान का प्रयोग करने के लिए 
वडे-वड़ें अधिवकक्‍ताओं की अपेक्षा होती है, फिर भी विधान के अर्थ: 
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निरूपण में भिन्‍तता होती हैं, जिससे वास्तविकता का निर्णय ही नही हो 
पाता । अव विचार यह करना है कि जिस विधान का अर्थ समझने के 
लिए मधिवक्ताओ की अपेक्षा है, क्या उस विधान को वनाने का अधिकार 
जन-साधारण को देना उचित है ? कदापि नहीं। क्‍या रोगी के रोग का 
निर्णय बहुमत से होगा अथवा योग्य चिकित्सक से ? विधान मग्रलकारी 
तथ्य है। उसका ज्ञाता वही हो सकता है, जो देहाभिमान, पक्षपात, 
राग, हेष आदि त्रिकारोंसे रहित हो। जनवाधारण को तो विधान 
का आदरपुर्वक पालव करना द्वै। वे विधायक नही हो सकते । इतना ही 
नही, किसी राष्ट्र को भी विधायक वनाने का अधिकार नहों है, कारण 
कि राष्ट्र को अपनी भूल का ज्ञान स्वत नही हो सकता । इस दृष्टि से 
विघान वीतराग पुरुष ही वना सकते हैं। राष्ट्र का निर्वाचन भी जन- 
साधारण के द्वारा करवा राष्ट्र को एकदेशोय वना देना है, जो पक्षयात- 
रहित हो ही नही सकता। राष्ट्र के निर्वाचच का अधिकार भी उन्हीं 
इने-गिने व्यक्तियों को है, जिन्होंने अपना जीवन समाज-सेवा में अपित 
क्रिया है, पर उन्हे स्‍्वय राष्ट्र होने का अधिकार नही है। सेवा करने- 
वाला वर्ग राष्ट्र और प्रजा के बोच में स्‍्तेह तथा विश्वास की स्थापना 
कर सकता है | कारण कि सेवक दोनो के कर्तव्य से परिचित होता है । 
उसके हृदय में दोनों ही के प्रति सदुभाववा रहती है। ऐसा न करने से 
राष्ट्र और प्रजा के वीच में सदेव संघर्ष होता रहता है और राष्ट्र की 
शक्ति का बहुत वड़ा भाग अपनी सुरक्षा में व्यय होता है, प्रजा के हित 
में नही । इस कारण राष्ट्र का निर्वाचन बहुमत के आधार पर न किया 
जाय, अपितु देश के वे इने-गिने व्यक्ति, जो सेवा-परायण हैं, राष्ट्र का 
निर्वाचत करें और उन सेवा-पराधण महानुभावों में जो वोतराग हैं वे 
विधान बनायें । अब यदि कोई यह कहे कि हम वोतराग को कँसे जानें ? 
इस सवध्र में गम्भोरतायुवेंक विचार से यह स्पष्ठ विदित होता है कि 
सतु-पथ पर अग्रसर मानव स्वय प्रकाशित हो जाता है। क्या महत्‌ पुछषों 
को क्रिद्ी निर्वाचन से स्वीकार किया जाता है ? कद्मपि नहों। विकसित 
मानव स्व्रय अपने प्रकाशन में माप समये होता है । क्या तमय-समय पर 
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पद्धुतियों का निर्माण बहुमत से हुआ है ? बहुमत ने उतका स्वागत किया 
है, उसका निर्वाचन नही | प्रत्येक काल में, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक देश तथा 
समाज में यह अपने-आप प्रकट हो जाता है कि जन-समाज को किसके 
पथ-प्रदर्शन में रहना है। अत वीतराग' पुरुषो का निर्वाचन किसी अन्य 
के द्वारा सम्भव नही है। सेवा और प्रीति से युक्त मानव उस विधान से 
अभिन्न होता है, जो मगलमय है, पर जब तक मानव को यह भासित 
होता है कि मुझमें सेवा तथा प्रीति है, तब तक वास्तविक विधान से 
अभिन्न नही होता । जच्च सेवा और प्रीति तो रहे, पर उसमें अहमाव की 
गन्ध भी न रहे, तव अनन्त के मगल विघान से अभिन्नता होती है । अत 

जो विधान अनन्त के मगलमय विधान से अनुप्राणित नही है, वह विधान 
सर्वहितकारी नही हो सकता । विघान की खोज करना है, विधान किसी 
व्यक्ति की व्यक्तिगत उपज नही है। विधान की खोज प्रत्येक मानव कर 
सकता है, पर उसके लिए सर्वात्म-भाव स्वीकार करना, अह औभौर मम से' 
रहित होता अनिवाय है। जिसे विधायक होना हो वह विधान से 
अभिन्न होने के लिए प्रयास करे । समी विधायक हो सकते हैं, यह वात 
इसी अर्थ में स्वीकार की जा सकती है कि राग-रहित होने का दायित्व 
मानव-मात्र पर है। अत प्रत्येक मानव अपने को इतना सुन्दर बनाये कि 
उसका जीवन विधान हो जाय । जीवन औमौर विधान की एकता होने पर 
किसी प्रकार की सुखलोलुपता नही रहती, अपितु उसका जीवन सेवा, 

प्रेम एव निरभिसानता से युक्त होता है । जिसमें निरभिमानता आ जाती 
है, वह सभी से अभिन्न हो जाता है ओर तभी उसके जीवन में सर्वहितकारी 

विधान की अभिव्यक्ति होती हैं। वास्तविक विधान की अभिव्यक्ति 
तो सृष्टि से पूर्व ही होनी चाहिए, कारण कि समष्टि-शक्ति विधानरहित 
काये करती है, पर विघान किसी मानव का वनाया हुआ नही है। उसी 
अनन्त के विधान का प्रत्तीक मानव मे निज विवेक है। निज विवेक का 

आदर करने पर कतंव्य, निज-स्वरूप और अनन्त की स्मृति स्वत जाग्रत 
होती है । अत विवेकवितु मानव ही विधान की खोज कर सकते है और 
विवेकवित्‌ होने का दायित्व प्रत्येक मानव पर है। छ 
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शिक्षा मानव-जीवन में सौन्दर्य प्रदान करतो है, कारण कि शिक्षित 
व्यक्ति की माँग समाज को सदैव रहती है । इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रकार 
की सामथ्ये है। यद्यपि सामर्थ्य सभी को स्वभाव से प्रिय है, पर उसका 
दुस्पयोग मगलकारी नही है। अत शिक्षा के साथ-साथ दीक्षा अत्यन्त 
आवश्यक है । वतंमान प्रचलित प्रथा में दीक्षा का अर्थ किसी मत, सम्प्रदाय 
आदि को अपना लेना है। पर वास्तव में दीक्षा का अर्थ मानव-जीवन के 
चरम लक्प के अनुभव का निर्णय करना है । शिक्षा का सद्पयोग दीक्षा 
से ही सभव है ॥ सामथ्ये में वह चेतना नहीं होती, जिससे उसका मानव 
दुरूपयोग न करें । अत. सामथ्यें के सदुपयोग के लिए प्रकाश दीक्षा से ही 
मिलता है। दीक्षित मानव की प्रत्येक चेष्ठा लक्ष्य की प्राप्ति में ही निहित 
है । शिक्षा अर्थात्‌ ज्ञान, विज्ञान एव कलाओ के द्वारा जो शक्ति प्राप्त 
हुई है उसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए शिक्षित मानव का दीक्षित होना 
झनिवायें है । 

शिक्षा का सम्पादन सामूहिक शक्तियों के सहयोग से ही सभव है 
शिक्षित होने के लिए समाज के विभिन्न भागो का सहयोग आवश्यक होता 
है। कोई भी मानव दूसरों के सहयोग के विना शिक्षित नही हो सकता, 
इस दृष्टि से शिक्षारूपी सामथ्ये सामूहिक सम्पत्ति है, व्यक्तिगत नहीं। 
सामूहिक सम्पत्ति का सदुपयोग सर्वेहितकारी सद्भावना से ही करना 
उचित है॥ पर यह तभी सभव होगा, जब मानव दीक्षित हो जाय । 
दीक्षित होने के लिए जीवन का अध्ययन अनिवाय होगा । माचव जीवन 
कामना और माँग का पुझूज है । कामना मानव को प्राधीनता, जड़ता 
एवं अभाव की ओर गतिशील करती है और, माँग स्वाघीनता, चित्मयता 
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एव पूर्णता की ओर अग्रसर करती है। माँग की पूति एवं कामनाओं की 
निवृत्ति में ही मानव-जीवन की पूर्णता है। मानवमात्र का लक्ष्य एक है । 
इस कारण दीक्षा भी एक है। दीक्षा के दो मुख्य अग हैं--दायित्त और 
माँग । प्राकृत्तिक नियमानुसार दायित्व पुरा करने पर माँग की पूर्ति स्त्रत. 
होती है। दायित्व पुरा करने का अविचल निर्णय तथा माँग की पूर्ति मैं 
भविचल भास्था रखना ही दीक्षा है। यह दीक्षा प्रत्येक वर्ग, समाज, देश, 
मत, सम्प्रदाय, मजह॒ब, इज्म आदि के मानव के लिए समान रूप से 
आवश्यक है। इस दीक्षा के विना कोई भी मानव मानव नही हो सकता 
भौर मानव विना हुए जीवन णपने लिए, जगत के लिए और उसके लिए, 
जो सर्व का आधार तथा प्रकाशक है, उपयोगी नही हो सकता । 
शिक्षा में प्राप्त सौन्दर्य से मानव दायित्व को पुरा करता है। पर 
विचार यह करना है कि दायित्व कया है। दायित्व तव चह नही हो 
सकता, जिसे पुरा करने में मानव असमर्थता अनुभव करे औौर वह भी 
दायित्व नही है कि जिसके पूरा करने में माँग की पूर्ति न हो। जिस पर 
जो दायित्व है, वह उससे अपरिचित नही है, उसको विस्मृति भले हो हो 
गयी हो। दायित्व का ज्ञान प्राकृतिक नियमानुसार मानव-सात्र में विद्यमाव 
है। उसकी विस्मृति किसी न किसी असावघानी से हो जाती है, पर माँग 
की पूर्ति में अविचल आस्था होने से माँग की उत्कट लालसा जाग्रत होती 
है, जो दायित्व की स्मृति जगाने में ओर भूल के मिटाने में समर्थ है। इस 
दृष्टि से अपने पर क्या दायित्व है, इस पर मानव को स्वय विचार 
करना है। जाने हुए दायित्व का समर्थन मात्र मह॒त्‌ पुरुषों से ही होता 
हैं और उसीका नाम दीक्षा है। शिक्षा सामरथ्य है और दीक्षा प्रकाश । 
सामथ्ये का उपयोग अन्धकार में करना अपने विनाश का आह्वान करना 
हैं। शिक्षा का प्रभाव शरीर, इन्द्रिय, मन, इुद्धि आदि पर होता है और 
दीक्षा का प्रभाव अपने पर होता है अर्थात्‌ कर्ता पर होता है, करण पर 
नहीं । करण कर्ता के अधीन कायें करते हैं ॥ अत शिक्षा का उपयोग दीक्षा 
के अधीन होना चाहिए। किसी भी मानव को यह अभीष्ट नही है कि 
सवल उसका विनाश करें, अत« बल का दुरुपयोग न करने का ब्रत कततंव्य- 
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पथ की दीक्षा है। जिस मानव ने यह अविचल निर्णय कर लिया कि किसी 
भी परिस्थिति में वल का दुरुपयोग नही करना है, उसमें स्वत कर्तव्य की 
स्मृति उदित होगी, यह दीक्षा की महिमा है । कततेव्य की स्मृति और उसके 
पालन की सामथ्य॑ स्वत कर्ता में अभिव्यक्त होती है। यह प्राकृतिक 
विधान है । मतएव क्तंव्य-पालन में असमर्थता तथा परतत्रता नही है, यह 
निविवाद सिद्ध है। जो नहीं कर सकते, क्या यह भी किसीका कतेंव्य हो 
सकता है ? अथवा जो नही करना चाहिए, क्‍या वह भी किसीका कर्तव्य 
हो सकता है? कदापि नही । सामर्थ्य तथा विवेक-विरोधी कार्य न करने 
का निर्णय कतंव्य-्यरायणता के लिए अनिवाय हैं। इस दृष्टि से 
कतंव्य-पथ पर चलने के लिए दीक्षा अनिवाये है । यह दीक्षा कोई मानव 
निज विवेक के प्रकाश से अथवा किसी कतंव्यनिष्ठ मानव से अपनाये, यह 
उसकी अपनी स्वाघीनता हैं, पर दीक्षित न होना भारी भूल है। यद्यपि 
शिक्षा बड़े ही महत्त्व की वस्तु है, पर दीक्षित बिना हुए शिक्षा के हारा 
और अनर्थ भी हो जाते है। अशिक्षित मानव से उतनी क्षति नही हो 
सकती, जितनी कि दीक्षित मानव से होती है । शिक्षित मानव का समाज 
से बहुत बडा स्थान है। कारण कि उसके सहयोग की माँग समाज को 
सदेव रहती है । इस दृष्टि से शिक्षित का दीक्षित होना अत्यन्त आवश्यक 
है । कर्तव्य-यरायणता पारिवारिक तथा सामाजिक समस्यामो के हल करने 
में समर्थ है। कर्तव्यनिष्ठ मानव के द्वारा ही सुन्दर समाज का निर्माण 
होता है गौर फिर वह स्वत" योग-विज्ञान में प्रवेश पाता है, जो विकास 
का मूल है| कतेंध्य का सवध पर के प्रति द्वै और योग स्वय के लिए 
उपयोगी है। कतंव्य की पुर्णता स्वत मानव को योगवित्‌ कर देती है, 
जो अपने लिए उपयोगी है अर्थात्‌ योगवित्‌ होने पर आवश्यक सामर्थ्यं की 
अभिव्यक्ति होती है। कर्तेव्य-पालन में प्राप्त सामथ्यें का सद्व्यय होता 
है, जो धुन्दर समाज के निर्माण में हेतु है । 
यह सभी को विदित है कि कर्तेव्य का आरम्भ तथा घनन्‍्त होता है ) 
जिसका आरम्भ और अन्त है, वह नित्य नही है, किन्तु कतंव्य का परि- 
णाम कर्ता क्रो रागरहित करने से उपयोगी है। रागरहित भूमि में जब 
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योगरूपी वृक्ष उगता है, तव मानत्र अपने उस दायित्व को पूरा करने में 
समथ होता है, जो उसे पराधीवता से रहित करने में समर्थ है अर्थात्‌ 
रागरहित होने पर ही वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि से असगता प्राप्त 
होती है, जो विचार-पथ की दीक्षा है । यह दीक्षा भी मानव जाने हुए बसत्‌ 
के त्याग से प्राप्त कर सकता है, जो सभी विचारशील महत्‌ पुरुषो में समधित 
भी है। कतेंव्य-परायणता सुन्दर समाज के निर्माण में और असगता स्वाघी- 
नता की प्राप्ति में समर्थ है, पर जिसकी अहेतुकी कृपा से करतंव्य-्पालन के 
लिए मूल सामग्रों तथा कतंव्य की स्मृति के लिए विवेकरूपी प्रकाग मिला, 
उसमें अविचल आस्था करना विश्वास-पथ की दीक्षा है। आस्या स्वत श्रद्धा 
तथा विश्वास के रूप में परिणत होती है, जिससे मानव उसमें बात्मीयता 
स्त्रीकार करता है, जिसे जानता नही है। आत्मीयता अखण्ड स्मृति प्रदान 
करती है, जो प्राप्ति तथा अगाधप्रियता की जननी है। विश्वासपात्र की दीक्षा 


विश्वासी को विश्वासपात्र से अभिन्न कर देती है। कर्तव्य-परायणता से सुन्दर 
समाज का निर्माण, असगता से स्वाधीनता की प्राप्ति और आस्या, श्रद्धा, 


विश्वासपुर्वेक शरणागति से प्रेम की जाग्रति होती है। कतंव्य-परायणता 
परमशान्ति से, असगता स्वाघीनता से एवं शरणागति अग्राघप्रियता से 
सानव को अभिन्न करती है। इस दृष्टि से शिक्षा के साथ-साथ दीक्षा अत्यन्त 
आवश्यक हैं। किस मानव को आरम्भ में कैप्ती दीक्षा लेनी है, यह उत्तकी' 
रुचि, योग्यता एवं सामथ्यं पर निर्मर है, यद्यपि प्राकृतिक विधान के 
लनुछार मानव-मात्र की माँग एक है बौर उसी माँग को शान्ति, स्वाघीवता 
तथा प्रेम के स्वरूप में वरण किया है। शान्ति सामर्थ्य की, स्वाघीनता 
चतिन्मयता की बोर प्रेम अनन्त रस का स्रोत है। सामब्ये, चित्मबता 
एवं रस से परिपूर्ण जीवन की माँग मानव-सात्र की अपती माँग है । 
दायित्व पूरा करने पर माँग स्वत पूरी होती है, यह विधान है । इस 
दृष्टि से शिक्षा के साथ-साथ दीक्षा अनिवार्य है। दीक्षा के विना माँग, 
अर्थात्‌ लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति के लिए दायित्व क्या है, इसका 
विकल्परहित निर्णय समव नही है, जिसके विना सर्वतोमुखी विकास सभव 
नही है । दीक्षा का वाह्य रूप भले ही भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रतीत हो, 
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किस्तु उसका आन्तरिक स्वरूप तो कर्तव्य-परायणता, असगता एवं 
शरणागति में ही निहित है। इतना ही नही, कर्तव्य की पूर्णता में 
अमंगता और बसंगता की परावधि में शरणागति स्वत आ जाती है। 
कर्तव्य-परायणता के विना स्वार्थ-भाव का, अमगता के विना जडता का 
ओर शरणागति के विना सीसित अहभाद का सर्वाश में नाश नहीं 
होता । स्वार्थभाव ने ही मानव की सेवा से और जडता ने ही मानव को 
चिन्मय जीवन से एवं सीसत अहभाव ने ही णेम से विमुख किया है, जो 
विनाश का मूल है। स्वार्थभाव, जड़ता एवं सीमित अहभाव का नाश 
दीक्षा में ही निहित है । 

व्यक्तित्व की सुन्दरता में शिक्षित होने के लिए मानव को शिक्षको 
की अपेक्षा होती है, पर व्यक्तित्व के मोह के नाश में दीक्षित होने के लिए 
सानव को अपनी ओर देखना होता है। अपनी ओर देखने परः ही अपने 
दायित्व और माँग का वोध होता है | दीक्षा की पाठशाला एकान्त और पाठ 
सौन है। शिक्षा अनन्त से प्राप्त सौन्दर्य है और दीक्षा जनन्‍्त का प्रकाश ॥ 
सौन्दर्य का सद्व्यय प्रकाश से ही सभव है। शिक्षा मानव को उपयोगी 
बनाती है और दीक्षा सभी के ऋण से मुक्त करती है--ऋण से मुक्त हुए 
विना शान्ति, स्वाधीनता तथा प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश नही होता, जो 
वास्तविक जीवन है । 


चरित्ञनिर्भमाण ७: 


चरित्र-निर्माण मानव-जीवन मे एक महान्‌ वल है। उसकी आवश्यकता 
मानव-सात्र को है। इसके विता मानव मानव नहीं हो सकता । वीतराग 
होने में ही चरित्र-निर्माण की पराक्राप्ठा है और वीतराग होने में ही पूर्ण 
सानवता का विकास है। चरिव्र-निर्माण में ही अपना कल्याण तथा 
समाज का हित निहित है। इस दृष्टि से चरित्र-निर्माण जीवन का आव- 
एयक जग है । 
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चरित्र-निर्माण वास्तव में अच्त-प्रेरणा है, क्योंकि क्विसीकों भी 
चरित्रहोत की आवश्यकता नहीं है । इस दृष्टि से समाज को एकमात्र 
चरितरवान्‌ व्यक्ति की ही आवश्यकता है। इतना ही नही, अपनी निर्वल- 
ताएँ मिटाने में भी चच्चरित्रता ही समर्थ है । 
चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ न्योछावर किया जा 
सकता है, किन्तु चरिश्र किसीके बदले में नहीं दिया जा सकता। बत 
चरित्र का महत्त्व शरीरादि सभी वह्तुओ से अधिक है। चरित्र-निर्माण 
करने में जितेन्द्रियता अत्यन्त बनिवार्य है, क्योकि इच्द्रियलोलुपता के कारण 
ही हम चरित्रहीव हो जाते हैं। भुक्त इच्छाओं के रस की स्मृति और अशुक्त 
इच्छाओं की आशा ही इन्द्रियलोलुपता को प्ुप्ठ करती है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि जीवन में उत्पन्न हुई नीरसता को दवाने तथा भुलाने के 
लिए प्राणी इन्द्रिय-लोलुपता का आश्रय लेता है, यद्यपि नीरसता मिटाने के 
लिए नित-नव रस की आवश्यकता दे, चरिश्रहीनता की नहीं । नित नव 
रस की प्राप्ति प्रीति से होती है, किसी सुख-भोग से नही | प्रीति की 
उत्पत्ति अचाह से होती है, किसी राग से नहीं। अचाह-पद की प्राप्ति 
विवेक से होती है, जो मानवमान्र में विद्यमान है । 
उस विद्यमान विवेक के प्रकाश में ही हमें अपनी वर्तमान वल्तुस्थिति 
देखना है। ऐसा करने से हमें अपनी निर्वलताओं का तथा अपने बनाये 
हुए दोषो का ज्ञान हो जायगा। अपनी निर्वेलता का ज्ञान वेदना जाग्रत 
करने में समर्थ है। यदि उस वेदना को पर-दोप-दर्शन से दवाया न जाय, 
तो बेदना स्वत सभी दोपो को भस्मीभूत कर निर्दोषता की स्थापना में 
समर्थ हो जाती है और फिर निर्दोषता दोषो को उत्पन्न नही होने देती । 
इस दृष्टि से वेदना और दोपों का न दोहराना ही निर्दोष बनाने का 
सुख्य हेतु है । 
वेदना और दु ख में अच्तर है। वेदवा अभाव मिटाने की पीडा है, 
अथवा यो कहो कि बेदना माचव की वास्तविक भूख है। दुख के दो 
रुप हैं, एक तो सुख-भोग की आशा और दूसरा, सव प्रकार के अभाव 
का अभाव करने की अभिलापा। दुद्ध का वाह्य रूप पूर्ण दु ख नही 
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है। दुख का आन्तरिक रूप जो वेदना के रूप में जाग्रत होता है, 
मानव के विकास की भूमि है। यह भूमि सुरक्षित तभ्नी रह सकती है, 
जब हम अपने लक्ष्य से मिराश न हो । 

बेदना जाप्रत होने पर एक आन्तरिक गहरी माँग उत्पन्न होती है, 
जो वास्तव में प्रार्थवा पर उस अनन्त को भले ही न माने अथवा न जाने, 
तो भी वह अनन्त अपनी अहेतुकी कपा से प्रार्थी की प्रार्थना की पूर्ति 
कर देता है, किन्तु अपने को प्रकट नही करता। यह उस अनन्त की 
महिमा है, मौर कुछ नहीं। यदि प्राणी व्यथित हृदय से उन्हें पुकारे, तो 
उसे सब कुछ मिल सकता है। इस दृष्टि से अपने को निर्दोष बनाने में 
प्राथेवा का मुख्य स्थान है। वह प्रार्थना सजीव तभी होती है, जव कोई 
भूल को न दोहराकर प्रायश्चित्तपूर्वक प्रार्थना की जाय। यदि किसीका 
प्राथंना पर विश्वास ने भी हो, तो कहना होगा कि जिस प्रकार 
प्यास का लगना ही पानी का मसंगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना 
ही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ दीनता वया पराघीनता नही है, प्रत्युत 
अपनी वास्तविक्र आवश्यकता की जागम्रति है, अथवा यो कहो कि जिससे 
हमारी जातोय तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्रीति है । 

चरित्र-निर्माण के लिए यह मजनिवायें हो जाता है कि हम विवेक 
तथा न्याय का प्रयोग अपने पर तथा विश्वास, क्षमा और प्रेम का उप- 
योग दूसरों पर करें। विवेक से दोप का ज्ञाच होगा और ध्याय से 
निर्दोपता की स्थापना होगी। न्याय वही सार्थक होता है, जो अपने पर 
किया जाय । न्याय का आर्थ दण्ड देना नही, अपितु सुधार करना है। 
अत अपना सुधार करना ही अपने प्रति त्याय करना है। ज्यो-ज्यों अपना 
सुधार होता जाता है, त्यो-त्यो न्याय प्रेम में, क्षोध क्षमा में, अविश्वास 
विश्वास में, वैर-भाव निर्वेस्ता में ओर भिन्‍नतता एकता में बदलते जाते 
हैं। जो अपने प्रति न्याय नही करता, वह दूसरो के प्रति प्रेम नही कर 
सकता । प्रेस को विकसित करने के लिए अपने प्रति न्याय करना अनिवार्य 
है। वास्तविक न्याय करने के लिए यह आवश्यक है कि दोप का यथार्थ 
ज्ञान हो। जितना ज्ञान हमें अपने दोष का होता है, उतना अन्य के दोष 
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का नहीं । इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक न्याय अपने पर ही 
किया जा सकता है, दूस्रो पर नही | दूसरो से तो प्रेम किया जा सकता 
है, अथवा दूसरो को क्षमा किया जा सकता है । क्षमा और प्रेम निर्वेरता 
और अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है । निर्वेरता हमें निर्भय बना देती है 
और अभिन्नता नीरसता का अन्त कर सरस बना देती है, जो सभी को 
अभीष्ट है । 

चरित्र-निर्माण के लिए हमें इन्द्रिय-लोलुपता को जितेन्द्रियता में, 
स्वार्थ-भाव को सेवा में, विपय-चिन्तव को भग्रवच्चिन्तन में परिवतंत 
करना तथा असत्‌ जानकर सत्‌ की खोज करना अनिवाय॑ हो जाता है । 
यह नियम है कि सत्‌ की खोज असत्‌ को खाकर सतु से अभिन्‍न कर देती 
है । सत्‌ स्वय तो असत्‌ का प्रकाशक है, विनाशक नही, किन्तु सत्‌ की 
खोज असत्‌ की विनाशक है । इस दृष्टि से सत्‌ की खोज ही सत्‌ के 
अभिनापी को चत्‌ से अभिन्‍त कर देती हैं। परन्तु व्यथ चिन्तन की 
आसक्ति सत्‌ की खोज जाग्रत नही होने देती । सतू की खोज जाग्रत करने 
के लिए व्यथं चित्तन को सार्थक चिन्तत में अर्थात्‌ वस्तु आदि के चिन्तन 
को भगवच्चिन्वन में वदलता अनिवार्य होगा। व्यर्थ चिन्तन को साथेक 
चिन्तन मे परिवतंन करने के लिए स्वार्थ-भाव तथा इन्द्रिय-लोलुपता को 
सेवा-माव तथा जितेन्द्रियता में वदलना होगा । 

अपने निर्माण को सुरक्षित रखने के लिए अक्रोध, हृदयशीलता एव 
निरभिमानता अत्यन्त आवश्यक है । क्रोध-रहित होने के लिए यह अनि- 
वायें होगा कि हम दूमरो के कतंव्य को अपना अधिकार न मानें, क्योकि 
यदि क्िसीक्के कतंव्य को अपना अधिकार मानने लगें तो उसकी पृत्ति में 
राग तथा अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होगा । क्रोघ सभी दिव्य गुणो को भस्मी- 
भूत कर देता है । अत क्राधरहित होने के लिए यह अनिवार्य हो जाता 
है कि हम किसीके कतंव्य को अपना अधिकार न मानें । हृदपंशील रहने 
के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपने प्रति होनेवाली उदारता को 
अपना चुण न मानें, अपितु जिसने उदारता की है, उसकी महानता जानें | 
ऐसा करने से हृदयशीलता सुरक्षित रहेगी । हृदयशीलता सुरक्षित रहने 
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से परस्पर स्नेह की वृद्धि होगी, जो विकास का मूल है । वह विकास तभी 
सुरक्षित रह सकेगा, जब किसीकी निर्वलता को अपना वल न मान लिया 
जाय । जब हम प्रमादवश कितीकी निर्वलता को अपना वल मान लेते हैं, 
तव अभिमान में आवद्ध हो जाते हैं, जो हास का मूल है । 


अपने निर्माण के लिए कर्म-शुद्धि का जीवन में मुख्य स्थान है । पर 
वह तव सभव होगा, जब हमारी सभी प्रवृत्तियाँ तथा सम्बन्ध शुद्धुभाव से 
भावित हो, अर्थात्‌ हम सभी को अपना कुटुम्व जानें । इतना ही नही, 
कर्म-भेद होने पर भी प्रीति का भेद न हो । कम की भिन्नता तो अनिवार्य 
है, क्योंकि योग्यता तथा मान्यता वा भेद है। परन्तु स्नेह को भिन्नता 
पहान दोप है । उसका अन्त क्यि विना सच्चरित्रता सभव नही है । स्नेंह 
की भिन्नता मिटाने के लिए सभी के प्रति परिवार के समान ही सदुभाव 
रखना तथा सम्बोधन करना होगा । यह सभी को मान्य होगा कि भाव 
के अनुरूप ही प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुरूप ही कर्ता का स्वरूप 
हो जाता है, कर्थात्‌ जीवन पवित्रता से परिपुर्ण हों जाता है । अत वाह्म 
भेद होने पर भी आन्तरिक एकता सुरक्षित रखना चरित्रवान्‌ होने के लिए 
अत्यन्त जावश्यक है । 
यह सभी को मान्य होगा कि सच्चरित्रता सुरक्षित रखने के लिए 
हृदय सवंदा असीम स्नेह से भरा रहे। यह तभी सभव होगा, जब हम 
अपने निकटवर्तियो की क्रियात्मक रूप से यथाणक्ति सेवा करने के लिए 
सर्वदा उद्यत रहे, कारण कि सेवा स्वार्थ को खाकर स्नेह की वृद्धि करने 
में सम है। अत स्नेह को सुदृंढ्ड तथा विभु करने के लिए प्राप्त सुख 
का सद्व्यय निर्मोहतापूर्वक कतंव्य-बुद्धि से करते रहना चाहिए, जो 
वास्तव में सेवा है । 
सेवा करने की योग्यता तभी जाती है, जब हम स्वावलम्बों हो और 
स्वावलम्बी वे ही हो सकते हैं. जो मानसिक तथा सामाजिक हित की 
भावना से परिपूर्ण हो । सुख और हित में वडा भेद है | सुख की मासक्ति 
हमें पराघीन तथा निर्वेल बनाती है और हित हमें स्वाधीन तथा सबल 
बनाता हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति से सच्चरित्रता स्वद भा जाती 
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है, फारण कि सुख हमें कालस्य तथा विलास की छोर भौर हित हमें श्रम 
तथा सयम की ओर गतिशील करता है! सुख से दु ख दव जाता है और 
हित से दु ख मिट जाता है। दुख मिठाना सभी को अभीष्ट है। बत 
सुखलोलुपता को त्याग सर्वहितकारी भावना से प्रत्येक प्रवृत्ति करनी 
चाहिए, जो चरित्र-निर्माण के लिए महामन्ण है । 


अपने को सुन्दर बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शरीर 
श्रमी हो, कारण कि शरीर के श्रमी होने से आवश्यक काये पूरे हो जाते 
हैं गौर अनावश्यक कार्य मिट जाते हैँ । अनावश्यक कार्य मिटते ही मन 
सयमी हो जाता है, मत के सयमी होते पर छुरे सकल्प मिट जाते हैं 
ओर भले सकत्प पुरे हो जाते हैं। ज्यो-ज्यो सयम सबल तथा स्थायी 
होता णाता है, त्यो-त्यो शुद्ध सकलपो की पूति का सुख मिट्ता जाता है ! 
सकल्प-पूति का सुख सिटते ही निविकल्पता भा जाती है। मन के निवि- 
कल्प होने पर स्वत विचार का उदय होता है और फिर दुद्धि विवेकवतती 
हो जाती है। विवेकवती बुद्धि वासनाओं के मिटाने में समर्थ है । 
वासनाओ के मिटते ही हृदय अनुरागी हो जाता है। यहू नियम है कि 
अनुराग अहंभाव को अभिमानशून्य कर देता है, क्योंकि कनुराग का 
प्रादर्भाव होते ही किसी प्रकार की चाह शेप नहीं रहती। बचाह हो 
जाने पर अहभाव स्वत गल जाता है। अहभाव के गलते ही जीवन 
अनन्त नित्य सौन्दर्य से परिपुर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से शरीर श्रमी, 
सन सयसी, बुद्धि विवेकवतती और हृदय जनुरागी एवं अहं अभिसानणून्‍्य 
करना अत्यन्त अनिवाये हो जाता है 
अपनी सुन्दरता सुरक्षित रखने के लिए यह सच्ची को मान्य होगा 
कि सत्य को जीवन में सभी से उत्कृष्ट स्थाव दिया जाय । यह तनी 
सभव होगा, जब हम अपने को सिक्के की दासता से झुक्त कर सकें । 
सिक्के की दासता ने ही आलस्य, विलास तथा अभिमान को जन्म दिया 
है, जिससे चरित्र-हीनता के अतिरिक्त और कुछ नही मिला, जो सुन्दरता 
को सुरक्षित नहीं रहने देती। यद्यपि सिक्के का जीवन में कोई विशेष 
मूल्य नही है, यह फेवल आदान-प्रदान का साधन, अर्थात्‌ माध्यममात्र 
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है। इस दृष्टि से सिक्का वस्तु-उत्पादन का साधनमात्र हैं, और कुछ 
नहीं। वस्तु का उत्पादन सिक्‍के को समग्रह - करने के लिए नही है, प्रत्युत 
व्यक्तियो की रक्षा के लिए है और व्यक्ति का जीवन विवेकपूर्वक सत्य 
को प्राप्त करने के लिए है, कारण कि इस अस्त का त्याग भौर सत्‌ 
की प्राप्ति ही मानव का उद्देश्य है, इसी दृष्टि से सिक्के से वस्तु, वस्तु 
से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक एवं विवेक से सत्य को अधिक महत्त्व देना 
अनिवाये है, जो चरित्र-निर्माण में हेतु है। इतना ही नही, सच्चरित्र 
होने के लिए व्यर्थ चिन्तन का त्याग एवं वर्तमान का सदुपयोग करना 
अत्यन्त अनिवाय॑ है । वर्तमान के सदुपयोग का अर्थ है, सुख-दु ख का 
सदुपयोग और व्यर्थ चिन्तन के त्याग का अर्थ है, सार्थक चिन्तन भर्थात्‌ 
तत्त्व-चिन्तन एवं भगवच्चिन्तन का उदय होना। सुख का सदुपयोग 
उदारता और दु ख का सदुपयोग विरक्ति है। उदारता आ जाने पर 
प्राणी सुख-भोग के वन्धन से मुक्त हो जाता है और विरक्ति आ जाने 
पर आत्मानुरक्ति अथवा परम प्रेम की जाग्रति स्वत होती है, जिसके 
होने से जीवन अनन्त नित्य सौन्दर्य से सम्पन्त हो जाता है, अथवा यों 
कही कि सव प्रकार के अभावो का अभाव द्वोकर पूर्ण हो जाता है, अथवा 
कहो कि जीवन जड़ता, पराधीनता, शक्तिहीनता आदि दोपो से रहित 
होकर अनन्त-नित्य चिन्मय परम तत्त्व से अभिन्‍न हो जाता हैं, जो मानव 
का उहूश्य है। अत चरित्र-निर्माण करने के लिए सतत प्रयत्नशील' 
रहना चाहिए, क्योकि चरित्र-निर्माण के लिए ही मानव-जीवन मिला है । 
सुख-दु ख का सदुपयोग साधन का मूल है। वह तभी सभव होगा, 
जव सुख-दु ख को जीवन न मानकर उसे साघन-सामग्री जान लिया 
जाय । मानव-जीवन में सुख-दु ख के उपभोग का कोई स्थान ही नही 
है, कारण कि सुख-दु ख॒ तो पशु-पक्षी आदि भी भोगते हैं। मानव-जीवन 
तो सुख-दु.ख के वन्धन से मुक्त होकर पवित्र प्रेम तथा अमर-जीवन की 


प्राप्ति के लिए मिला है। वास्तव में ऐसा साधनयुकत जीवन ही मानव- 
जीवन है । ७ 


घर 
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प्रश्न क्‍या समाजवाद या पुँजी के विभाजव से भारत की समस्या 
हल हो ज्ञायगी ? 

उत्तर केवल पूँजी के विभाजन से परिस्थिति तो सेभल जायगी, 
परन्तु व्यक्तियों का निर्माण न होगा। व्यक्तियों के निर्माण के विना 
अनुकूल परिस्थिति भी हितकर नहीं होती । जिस प्रकार पायल का स्वस्थ 
शरीर भी कुछ काम नही आता, वही दशा घर्मशूल्य साम्यवाद की होगी। 

प्रश्न क्‍या धर्मंयुक्त भी साम्यवाद है ? समाजवादी नेता तो कहते 
हैं कि प्र्मं के गीत गानेवालों ने मानव-समाज को अत्यन्त दुखी कर 
दिया है । 

उत्तर . धर्म का वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण वे लोग ऐसा 
सोचते हैं, धर्में का मूलमन्त्र केवल दो बातें सिखाता है--किसीके ऋणी 
बनकर मत रहो गौर प्रत्येक कार्य विश्व के नाते जथवा भगवत्‌ नाते 
करते रहो । 

परष्टन ! किसीके ऋणी ने रहने का अर्थ क्या है ? 

उत्तर * तुम अपने जीवन का अध्ययच करो । जब तुम बच्चे थे, तब 
तुम्हारा किसीने पालन-पोषण किया ही था। णब तुम बीमार होते हो, 
तव कोई न कोई सेवा करता ही है । जब तुम अ्वोघ थे, तब तुमको किसी 
न किसीने शिक्षित तो किया ही था १ 

प्रश्न " आपकी मूकभापषा मेरी समझ में नहीं जात्ती हैं, कृपया स्पष्ट 
कर दीजिये । 

उत्तर : देखो प्यारे, प्रत्येक व्यक्ति पालन करनेवाले का और सेवा 
तथा शिक्षा देनेवाले का ऋणी है । 
. प्रशन ' तव-फिर सुझे ऋण से भुकत होने के लिए क्या- करना 
चाहिए ? 
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उत्तर : तुम एक वाल-मन्दिर खोलो गौर प्तपत्नीक ब्रह्मचर्यपुर्वक 
रहकर दश के वच्चों को देखभाल करो। माँ-वाप की गोद में बच्चों का 
वास्तविक विकास सम्भव नही है, क्योकि माँ-वाप से प्यार तो मिलता है, 
किन्तु न्याय नही, और नौकरो के द्वारा न्याय मिलता है, प्यार नही। 
वालक का यथेष्ट विकास तभी सम्भव है, जब उसका पालन प्यार तथा 
स्यायपुर्वंक किया जाय | 


जब तुम समाज के वालक-वालिकाओ का अपने शिशु की भाँति 
पालन करोगे दो तुम पालन करनेवाले के ऋण से घुक्त हो जामोगे कौर 
तुम्हारी न्याय तथा प्यारपूर्वक की हुई सेवा से बालकों का भी विकास 
होगा । इतना हौ नही, तुम्हारे मन से स्वार्थभाव भी मिट जायगा, जिससे 
तुमको जितेन्द्रियता प्राप्त होगी। जितेन्द्रियता प्राप्त होने पर तुम ठण्ती 
घोग्वतानुसार सत्य की खोज कर सकोगे जियसे तुन्हारा भा विकास 
होगा । केवल वस्तुओ के जाघार पर जीवन व्यतीत करना भनुष्य के 
स्वरूप में पशुता हैं। वस्तुओं से अतीत जो तत्त्व हैं, उसको प्राप्त करने 
पर ही तुम सभी स्वतन्त्रता का अनुभव कर सकोगे। जिस समाज में 
स्वतन्त्र व्यक्तियों का निर्माण नही होता, उसका विकास सीमित ही 
होता है । 


प्रश्न, क्या यह कार्य राष्ट्र का नही है ? 


उत्तर यह कार्य कभी कोई राष्ट्र नही कर पाया, क्योकि नौकर के 
द्वारा सेवा नही हो सकती । जो वेचारा स्वय उपभोग में प्रसित है, वह 
सेवा नही कर सकता | सेवा वही कर सकता है, जिसका जीवन भिक्षा 
के आधार पर निर्भर हो, जौर जो अर्थ और काम की वासनाओं से मुक्त 
हो । न्यायदृष्टि से सग्रह की हुई सम्पत्ति पर केवल तीन प्रकार के प्राणियों 
का अधिकार है बालक, रोगी तथा विरक्‍त का। वालक और * रोगी 
अर्थपार्जन सें असमर्थ हैं और सेवक को अर्थोपार्जज के लिए अवसर 
नही है । इतना ही नहीं, उपाजित अर्थ के आधार पर रहनेवाला भनुष्य 
समाज से क्भिन्न तथा निरभिमानी नहीं हो पाता है। अभिन्नता के विना 
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सच्चे समाजवादी नही वन सकते और निरभिमानता के विना छिपी हुई 
नवीन शत का विकास नही हो पाता । यह निविवाद सिद्ध है॥ 
वर्तमान सुधारवादी तो किसी एक पार्टी के प्रतिनिधि वचकर द्वेष 
तथा स्वार्थ के आधार पर सगठन वना, पशु-वल को उपाजित कर किसी- 
के विनाश से किसीके विकास की बात कहते हैं । वे वेचारे इस प्राकृतिक 
विधान को नही जानते कि जिसका जन्म ही विनाश से होगा, भला 
उसका परिणाम विकास कंसे हो सकता है ? अभी वे ऊपर से तो स्वत्तन्त्र 
हो गये हैं, किन्तु भीतर से पश्चिमी सभ्यता मे आवद्ध हैं, उन्हें कोई 
भार्ग दिखाई नही देता । मस्तिष्क की दासता से अभी वे मुक्त नहीं हैं । 
वाह्य चमत्कारों से उनकी दुद्धि चकाचोंध में फेंस गयी है । पद का 
अभिमान विचार को उत्पन्न नही होने देता। 
त्याग और प्रेम के आधार पर जन-समाज सगठित करने में स्वार्थ 
युक्त व्यक्ति भय करता है, परन्तु प्राकृतिक विधान के अनुसार जो सगठन 
त्याग तथा सेवा के आधार पर नहीं है, वह अवश्य मिट जायगा ! यह 
परम सत्य है। देश के बच्चे, रोगी, सम्रह की हुई सम्पत्ति और सेवक, 
ये चारो एक हो जायें । इन चारो का सगठन ही सच्चा सगठन है, क्योकि 
जब अर्योपार्जज तथा उपभोग करनेवाली पार्टी के ऊपर बच्चों के पालन 
तथा रोगियो की सेवा का बोझ न रहेगा, तब वे निश्चिन्त होकर अपने 
कार्य को कर सकेंगे । आज वच्चों तथा रोगियों की चिन्ता» मानव को 
वीर तथा कार्यकुशल नही होने देती । जहाँ सरकारी अस्पताल हो वहाँ 
एक शुश्रूपा-आश्रम और जहाँ विद्यालय हो वहाँ एक बालन्मन्दिर का 
होना अनिवार्य हो | वाल-मन्दिर तथा शुश्रूपा-आश्रम में ही वह सग्रह की 
हुईं सम्पत्ति, जो केवल वेको का हिसाव बढा रही है, आा जानी चाहिए, 
क्योकि सिक्के से वस्तुओ का, वस्तु से व्यक्तियों का, व्यक्तियों से 
विवेक का और विवेक से उस नित्य जीवन का, जो परिवर्तन से अतीत है, 
बघिक महत्त्व है । 
सिक्के की दासता ने वस्तुओ का उपाजेन नही होने दिया, जिसके 
कारण भोजन की सामग्री कम हो गयी है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन ठीक न 


वास्तविक राष्ट्र-निर्माण घर 


होने से अनेक प्रकार के रोगो की वृद्धि हो रही है। आज वेजीटेघुल मिल 
के लिए तो सम्पत्ति है, किन्तु डेयरी फार्म के लिए नहीं। पूँजीपतियो की 
इस भूल ने मानव के स्वास्थ्य को खा लिया है। वे ऊपर से तो अहिसा 
के गीत गाते हैं, किन्तु पशुओं को न खाकर मनुष्यो को खा जाते है । यदि 
पूंजीपति धर्मणृत्य राजनंतिक नेताओं के अत्याचारों से वचना चाहते हैं, 
तो उन्तको सग्रह की हुई सम्पत्ति स्वेच्छापूर्वक वाल-मत्दिर और शुश्नूपा- 
आश्रम के बनाने में लगा देनी चाहिए, अर्थात्‌ अपनी सम्पत्ति सच्चे सेवको 
के हाथ में दे देनी चाहिए, नही तो समाज-सुधार के गीत गाकर साम्य- 
वादी गौर समाजतंत्रवादी उन डाकुओ की भाँति छीव «गे, अथवा विधान 
बदलकर पूँजीवाद मिटा देंगे, जैसे कांग्रेस गवर्नमेण्ट जमीदारी-प्रथा को 
मिटा रही है । इतना ही नही, हिन्दू अपने को हिन्दू और मुसलमान अपने 

को मुसलमान न, कह सकेगा और न॒वस्तु से व्यक्ति का मूल्य अधिक 
होगा, क्योकि पार्टी का प्रतिनेधि बनकर जो कार्य किया जायगा उससे 

केवल पार्री सुदृढ़ होगी, व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा | व्यक्तियों के 

निर्माण के बिना सचाई, ईमानदारी और निप्पक्षता का प्रादुर्भाव नही 
होता और न स्वार्थ-भावना मिटती है। एक पार्टी सदैव दूसरी पार्टी को 

मिटाने के लिए तत्पर रहती है, जैसा कि अनेक स्वतन्त्र देशो में हो रहा 

हैं । यदि पाठकगण विचार करें तो भलीभाँति ज्ञात होगा कि काग्रेस जैसा 

अहिंसा तथा सत्य का अतुसरण करनेवाली पार्टी भी सफलता मिलने पर 

चैसी न रही, जँसी थी, अर्थात्‌ पक्षपात में फेंस गयी । उसका मूल कारण 

यही है कि का-स व्यक्तियों का निर्माण नही कर सकी । 


जिस देश के पुँजीपति तथा विद्वानु विषयासक्त हो जाते हैं, उस देश 
का शासन दृपित हो जाता है, क्योकि शासन करनेवाली सस्था का जन्म 
विद्वानों तथा पूँजीपतियो के आधार पर ही निर्भर है, जिस प्रकार वृद्धि 
और प्राण के आधार पर ही शरीर की सारी व्यवस्था चलती है । शरीर 
में जो स्थान उदर का है, वही समाज में स्थान पूजीपतियो का है । अत 
पूँजीपतियो तया विद्वानो का सुधार होने पर ही राष्ट्र का यथेप्ट निर्माण 
हो सकता है । 


पद ुम्दर सानव ; सुर्दर समाज 


बाल-मन्दिर तथा शुश्रूषां-आश्रमो की सेवा करनेवाले विद्वानों के द्वारा 
ही गवनंमेण्ट का निर्वाचन होना चाहिए । जो उन विद्वानों में से वीतराग 
पुरुष हो अर्थात्‌ जिनका मोह नष्ट हो गया हो, उनको विधान बनाने का 
अधिकार होना चाहिए । मोहयुकत प्राणी प्राकृतिक विधान को समझ नही 
पाता और उसके जाने विना पक्षपातशून्य विधान वन नही सकता । राष्ट्र 
का कतंव्य तो केवल वीतराग पुरुषों के बनाये हुए विधान का पालन 
करना है । इस समय सच्चे सेवकों की बडी कमी है। उसकी पूति तभी 
हो सकती है, जब पूँजीपति ओर विद्वान मिलकर देश के बच्चो का और 
रोगियों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लें। विज्ञान और कलाम की 
शिक्षा राष्ट्र दे सकता है, किन्तु भारतीय सस्क्ृति की शिक्षा धर्मात्मा 
सेवक के द्वारा ही हो सकती है, अत पूजीपति तथा विद्वानों को मिल 
जाना चाहिए, नही तो सुधार फी आँघी में सग्रह किया हुआ धन भी लुट 
जायगा । एक पार्टी दूसरी पार्टी को सदेव मिटाती रहेगी, जो अवनति का 
मूल है। दब 

प्रश्न ) क्या ऐसा कोई विद्वान आपको मिर्ला है, जो बाल-मन्दिर के 
द्वारा सेवा करना पसन्द करता होः? 

उत्तर + विद्वान तो कई मिले हैं, किन्तु पूंजीपति अभी तक कोई नहीं 
मिला । इसी कारण यह पद्धति समाज मे प्रचलित नहीं हुई । जब समाज 
को यह विश्वास हो जायगा कि बच्चो की शिक्षा-दीक्षा तथा रोगियो की 
सेवा घर्मात्माओ ने अपने हाथ में ले ली है, तव समाज का प्रत्येक व्यवित 
वीर बन जायगा और सग्रह फी भावना मिंट जायगी । यदि हिन्दुस्तानी 
पुंजीपतियो तथा विद्वानों ने ऐसा नही किया, तो भारतीय सस्क्ृति और 
पूंजी दोनो ही नष्ट-अ्रष्ट हो जायेंगे, जो हास का मूल है। राष्ट्र पर यही 
उत्तरदायित्व है कि सबल निर्वल पर छत्याचार न करे, अर्थात्‌ शिक्षा तथा 
चिकित्सा की सुव्यवस्था हो भौर वेकारी न रहे। वाल-मन्दिर के विना 
शिक्षा अधूरी रहेगी ओर शुश्रूपा-आश्रम के बिना चिकित्सा अधूरी रहेगी, 
क्योकि ये दोनों कार्य सेवक ही कर सकते हैं, नौकर नहीं । अत यह कार्य 
घर्मप्रिय विद्वानों तथा पूंजीपतियो को अपने हाथ मे ले लेना चाहिए । यह 


- वास्तद्िक राष्ट्र-निर्माण, घछ 


कार्य हाथ में शाते ही साम्यवाद की मरावश्यकता ही शेष न रहेगी और 
न पार्टीवच्दी की घूम मचेगी | सगठन भी अपने-आप निष्पक्षतापुर्वक त्याग 
तथा सेवा के आघार पर हो जायगा, जो विकास का मूल है । 

प्रश्न : आपने तो सेवा करनेवाले विद्वानों के द्वारा गवरनंमेण्ट के 
निर्वाचन की पद्धति वतलायी है, परन्तु आज तो कोई भी राष्ट्र तथा देश 
इस पद्धुति को नही मानता, सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा 
निर्वाचन की वात कहते हैं । 

उत्तर वाद्य दृष्टि से ऐसा ही देखने मे आता है, किन्तु इने-गिने 
व्यक्ति प्रचार फे द्वारा जनता को अपने पक्ष में लेकर जनता के वहाने अपने 
भन की वात कहते हैँ । इस चुनाव में सचाई नही होती । चुने हुए सदस्य 
कहने के लिए ही जनता के प्रतिनिधि होते है; वास्तव में वे जनता के नही 
होते । इस्लाम के खतरे की वात कहकर मुसलमान जनता को भडकाते हैं 
और अपने पक्ष में ले लेते हैं, हिन्दू-धर्मं के गीत गाकर हिन्दू जबता को 
भड़काते हैं और छपने पक्ष में ले लेते हैं । इस प्रकार करते हैं अपने मन की 
बात, नाम जनता का ले लेते हैं । इतना दही नही, सबसे बडा दोप इस 
चुनाव में यह काता है कि वह प्रतिनिधि कहकर पक्षपाती हो जाता है। 
सेवा करनेवाला व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि तो स्वाभाविक ही बन जाता है । 
उसमें न तो पद का लालच होता है, न पक्षपात, न स्वार्थ, भव. वह उसी 
व्यक्ति को चुनेगा, जो वास्तव में सच्चा सेवक और ईमानदार होगा । 
आज तो पार्टी का आधार लेकर अयोग्य व्यक्ति भी पद पा जाते हैं। ये 
जनता के प्रतिनिधि वनकर पार्टी-लीडर की हाँ में हाँ करते रहते हैं । वह 
देखने में समाजवाद भले ही हो, वास्तव में तो आदेशकंवाद है | जिसने 
स्वय सेवा न की हो, उसे शासको के निर्वाचन का अधिकार दे देना प्राक्ृ- 
तिक विघान के विरुद्ध है । यदि जनता स्वय सचाई को जानने में समर्थ होती 
तो शासको के निर्वाचच की आवश्यकता ही क्या थी ? जनता तो अवोध 
बालक के समान होती है। जनता के द्वारा निर्वाचन होने पर तो सौ मूख्े 
निन्‍्यानवे भले श्ादभियों को हरा सकते हैं । ऐसी गवरनमेंट कभी सत्य की 
खोज करनेवाली नही हो सकती । प्राकृतिक विघान के अनुसार सेवा 


घ८ सुस्दर सानव : सुन्दर समाज 


करनेवालो का चुना हुआ राष्ट्र हो गौर वीतराग पुरुष का बनाया हुआ 
विघान हो, तभी समाज में न्याय तथा शान्ति की स्थापना हो सकती है । 


सुन्दर समाज हक 


साघनयुकत जीवन मानव-जीवन है । इस दृष्टि से हम सव साधक हैं 
और जो परिस्थिति हमें प्राप्त है, वह सब साधन-सामग्री है। इस साधन- 
सामग्री का उपयोग करना साधना है । > ! 

इस साधन के दो मुख्य अग हैं * एक तो साधन कि जिससे अपना 
कल्याण हो और दूसरा वह, जिससे सुन्दर समाज का निर्माण हो | अपना 
कल्याण और सुन्दर समाज का निर्माण, यह मानव-जीवन की वास्तविक 
माँग है। जो लोग इन दोनो विभागो को जीवन की माँग नही मानते, वे 
वास्तव में विवेक-दृष्टि से मानवता को नहीं जानते हैं। मानव-जीवन एक 
ऐसा महत्त्वपूर्ण जीवन है, जिसको पाकर प्राणी सुगमतापूर्वक अपने अभीष्ट 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कारण कि मानव-जीवन में ऐसी कोई प्रवृत्ति, 
अवस्था एव परिस्थिति नही है, जो साघनरूप न हो, भर्थात्‌ यह जीवन 
साधन-सामग्री से परिपूर्ण है । 

अब विचार यह करना है कि अपने कल्याण का अर्थ क्या है और 
सुन्दर समाज के निर्माण का अर्थ क्या है। अपने कल्याण का अर्थ है, अपनी 
प्रसन्नता के लिए अपने से भिन्न की आवश्यकता रहे और सुन्दर समाज के 
निर्माण का अर्थ है, जिस समाज में एक-दूसरे के अधिकारों का अपहरण 
न होता हो । कुछ लोग सुन्दर समाज का अर्थ मानते हैं सुन्दर-सुन्दर मकानों 
का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर सडको का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर वगीचो का 
निर्माण । ये सब तो वाह्य चीजें हैं। वास्तव में सुन्दर समाज की कसौटी 
यह है कि जिस समाज में किसीके अधिकारों का अपहरण न होता हो । 
यदि किसी भाई-वहन से पुछा जाय कि तुम अपनी समझ से किस घर को 
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सुन्दर कहते हो, तो वे कहेंगे कि जिस घर में ऐसा कोई व्यक्ति न हो, 
जिसके अधिकार सुरक्षित न हो। तो उस घर को सभी लोग अच्छा घर 
मानेंगे, जहाँ कि वृद्धुजन वालको के अधिकारो को सुरक्षित रखते हो और 
बालक दृद्धों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हो, वहन भाई के अधिकार 
-को सुरक्षित रखती हो और भाई बहन के अधिकार को सुरक्षित रखता हो। 
ऐसे ही पति पत्नी के अधिकार को सुरक्षित रखता हो और 
पत्नी पति के अधिकार को सुरक्षित रखती हो। वैसे ही समाज मे 
मित्र मित्र के और पडोसी पडोसी के अधिकार को सुरक्षित रखता हो । 
यानी जितने भी सम्बन्ध हैं, उनमें यदि एक-दूसरे के अधिकार सुरक्षित 
रहते है तो उस घर को, उस समाज को सुन्दर कहेंगे। तो सुन्दर समाज 
'की पहचान यह हुई कि जहाँ किसीके अधिकार का हनन न होता हो । 
कोई कहते हैं कि सर्वाश में समानता ही सुन्दर समाज का प्रतीक है। इस 
'पर आप विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि समानता का यह अर्थ नही 
हो सकता कि हमारे सबकी परिस्थितियाँ एक हो जाये अथवा अवस्था एक 
हो जाय । गम्भीरता से सोचिये, यदि समानता का अर्थ परिस्थितियो की 
'एकता हो तो समान परिस्थितियो मे गति स्वत्त रुक जाती है। जैसे 
कल्पना करो, नेत्र और पैर में समानता हो जाय। नेत्र और पैर दोनो 
चलगे लगें अथवा दोनो देखने लगें तो गति होगी क्‍या ? लेकिन मेत्रो में 
देखने की योग्यता है और पैरो में चलने की | दोनो में कर्म, गुण और 
आकृति की भिन्नता होते हुए भी प्रीति की एकता है, तभी गति सुचारु 
रूप से होती है। इस दृष्टिकोण से मानना होगा कि परिस्थिति तथा 
अवस्था की समानता के द्वारा सुन्दर समाज का निर्माण नही हो सकता । 
गहराई से विचारिये तो परिस्थिति और शुणों की विभिन्नता होते हुए भी 
लक्ष्य और प्रीति की एकता होने से ही सुन्दर समाज का निर्माण सभव है । 
समान अवस्था सुपृप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद मे है, परन्तु उसमें जडतायुक्त 
शान्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवहार की सिद्धि नहीं होती | जाग्रति 
और स्वप्न में कभी समान अवस्था नहीं हो सकती और इसी विपमता से 
व्यवहार सिद्ध होता है। यह प्रत्येक मानव को दैनिक अनुभव है । परन्तु 
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परिस्थिति और अवस्था की विपमता में भी एक-दूसरे के अधिकार की 
यदि रक्षा हो जाय तो वहाँ विपमता में भी समानता ही माची जायगी 
और परस्पर संघर्ष नहीं होगा । कल्पना करो, एक रोगी है और एक 
डॉक्टर । यदि दोनों की अवस्था एक हो जाय औमौर फिर चिकित्सा हो वो 
क्या यह समानता मानी जायगी ? किन्तु रोगी तो डॉक्टर की आज्ञा 
सानें गौर डॉक्टर रोग का निदान एवं चिकित्सा करे तथा दोलतो में 
स्नेह की एकता हो तभी सून्दरता आयेगी। हम तो आजकल समानता 
का यह अथ्थे करने लगे हैं कि हम सबकी परिस्थितियाँ एक हो जायें, 
परन्तु बह मानवता और प्रकृति के विलकुन विरुद्ध है। ऐसी समानता 
न कभी हुई है और न कभी होगी । हाँ, एक वात अवश्य है कि जहाँ 
दो आवश्यकताएँ एकत्र होती हैं, वहाँ समाज बनता है, केवल' एक आव- 
ध्यक्ता से समाज नही वनता | जैसे जहाँ विद्यार्थी हो, पर विद्वानु न हो, पुरुष 
हो, किन्तु महिलाएँ न हो, महाजन हो, किन्तु मजदूर न हो, मजदूर हो, किन्तु 
महाजन न हो, वहाँ समाज न बन सकेगा । समाज वही बनेगा, जहां 
महिलाएं और पुरुष दोनों हों, विद्यार्थी और विद्वान्‌ दोनो हो, महाजन 
भर मजदूर दोनो हो । हम सुन्दर समाज उसे कहेंगे, जहाँ महाजनों के 
द्वारा मजदूरों के अधिकार सुरक्षित हो और मजदूरों के द्वारा महाजनों 
के अधिकार सुरक्षित हों, विद्वानों के हारा विद्याथियो के मधिकार सुरक्षित 
हो, विद्यार्थियों के अधिकार विद्वानों द्वारा सुरक्षित हो, रोगी के गधिकार 
डॉक्टरो हारा सुरक्षित हो, डॉक्टरों के अधिकार रोगियो के द्वारा सुरक्षित 
हो आदि । जहाँ एक्से अधिक वर्ग होते हैं वहाँ समाज होता है। जहाँ 
एक वर्ग होता है वहाँ समाज नहीं होगा। केवल मजदूरों से समाज 
नहीं बनेगा, केवल महिलाओों से समाज नहीं बनैगा। तात्पर्य यह है कि 
दो आवश्यक्ताएं जहाँ एकनच्र होती हैं, उसीकी नाम समाज चमझना 
चाहिए। जब तक किसी एक बी आवश्यकता किसी दूसरे की आवश्यकता 
की पूरक न हों, तव तक समाज की च्वापता ही सिद्ध नहीं होती। 
आज हम स्वरूप से एकता करने की जो कल्पना करते हैं वह विवेक की 
दृष्टि से अपने वे घोखा देना है, अथवा मोली-भाली जनता को वहकाना 
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है। सोचिये कि सुन्दर मकान क्या उसे कहेगे, जिसमें सब कमरे समान 
हो अथवा उसे कहेगे, जिसमें सव कमरे अपने-अपने कार्य के लिए उपयुक्त 
हो। जैसे शौचालय अपने स्थान पर ठीक हो, रसोईघर अपने स्थान 
पर ठीक हो, बैठने का कमरा अपने स्थान पर ठीक हो, सोने का कमरा 
अपने स्थान पर ठीक हो, कार्य करने का कमरा अपने स्थान पर ठीक 
हो। तो सब कमरे अपने-अपने स्थान पर ठीक हो, तो उन्हींके समूह 
को आप सुन्दर मकान कहेगे। इसी प्रकार सुन्दर शरीर आप उसे कहेंगे, 
जिसमें प्रत्येक अवयव अपने-अपने स्थान पर सही और स्वस्थ हो। सुन्दर 
समाज उसे कहेगे, जिसका प्रत्येक वर्ग अपने-अपने स्थान पर सही हो, 
ठीक हो ) कहने का तात्पर्य यह है कि सुन्दरता का अर्थ अनेक विभिन्नताओ 
का अपने-अपने स्थान पर यथेष्ट होना हैं । 


तो अब विचार यह करना है कि जब हमें अपने अधिकार प्रिय हैं तो 
हमारे अधिकार क्या होगे ? हमारे अधिकार वही होंगे, जो हमारे 
साथियों के कतंव्य हैं। और हमारे साथियो के अधिकार वे हैं, जो हमारे. 
क॒तेन्य हैं। हमारे अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते है, जब हमारे साथी 
कतंव्यपरायण हो और हमारे साथियों के अधिकार तभी सुरक्षित होगे, 
“जब हम कर्तव्यनिष्ठ हो। हमारी कर्त॑व्यनिप्ठा ही हमारे साथियों में 
कतंव्यपरायणता * उत्पन्न करेगी, क्योकि जिसके अधिकार सुरक्षित हो 
जाते हैं उसके हृदय में हमारे प्रति प्रीति स्वत उत्पन्न हो जाती है, जो 
उसे कर्तव्यपरायण होने के लिए विवश कर देती है। अत यह निविवाद 
सिद्ध हो जाता है कि हमारी कतंव्यनिष्ठा ही हमारे अधिकारों को 
सुरक्षित रखने में समर्च है । यह्‌ भलीमाँति जान लेना चाहिए कि अधिकार 
कतेव्य का दास हैं। हम मपने अधिकार की रक्षा में भने ही परतन्न 
हो, परन्तु इस बात में सर्वदा स्वतन्त्र है कि अपने साथियों के अधिकारों 
की रक्षा करें। इसमें कोई पराधीन नहीं है। तो आप विचार करें कि 
सुन्दरता समाज में कब आयेगी | जब व्यक्ति में सुन्दरता हो तब आयेगी: 
या समाज में सुन्दरता हो तब व्यक्ति में सुन्दरता भायेगी ? 
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इस दृष्टिकोण को सामने रखकर आप सोचें कि अंपने को सुन्दर 
बनाने में हम पराधीन नही हैं, हमारा साथी सुन्दर हो, इसमें हम भले 
ही पराधीन हो । इससे यह सिद्ध हुआ कि जब हम स्वय सुन्दर होने मे 
स्वतन्त्र हैं, तो यह सोचें कि हम सुन्दर हो या पहले हमारा साथी 
निर्दोष अर्थात्‌ सुन्दर हो । प्रत्येक भाई-बहन को यह सोच लेना चाहिए 
कि हम सुन्दर होने मे स्वाघीन हैं और साथी को हमारी सुन्दरता की 
आवश्यकता भी है । तो हम पहले स्वय ही सुन्दर बनेंगे । हमारी सुन्दरता 
स्वय हमारे साथियों को सुन्दर बनाने में समर्थ होगी। जिस प्रकार 
सुगन्धित पुष्प से स्वय सुगन्ध फलती है, उसी प्रकार सुन्दर जीवन से 
समाज में सुन्दरता फैलती है । सुन्दर जीवन की कसौटी यही है कि वह 
प्रीति से परिपुर्ण हो । प्रीतियुक्त जीवन ही सुन्दर जीवन है। ऐसे जीवन 
से ही प्रीति का प्रसार स्वय होता है। प्रीति सीखने-सिखाने के लिए किसी 
पाठशाला की अपेक्षा नही है। व्यक्ति की कतंव्य-निष्ठा ही समाज में 
प्रीति का प्रसार करती है। यह सभी का भनुभव है कि परस्पर प्रीति का 
सचार होने पर संघर्ष स्वत मिटने लगता है और सघर्ष मिटने पर एक 
अनुपम सनन्‍्तोष तथा एकता का उदय होता है। असन्तोष का मूल परस्पर 
का सघर्ष है, सघपं का जन्म प्रीति के अभाव में होता है और प्रीति का 
अभाव तब होता है, जब हम कतंव्यनिप्ठ न रहकर अपने साथी के 
अधिकार का अपहरण करते हैं । यह वात चिविवाद है कि हमारे और 
समाज के वीच में अथवा एक दूसरे वर्ग के बीच में प्रीति के अभाव में 
सघपं होता है। अत हमें कर्तव्य-परायणता से ही सघपं का अन्त करना 
है। उसके विना सरकारी कानून का आधार लेना अमानवता है। जो 
सुन्दर समाज का स्वप्न कानून के वल पर देखना चाहते हैं, वे यह सोचते 
हैं कि जब हमारी सरकार सुन्दर वत जायगी या हम सरकार बन जायेंगे, 
तब हम सुन्दर समाज का निर्माण कर लेंगे, यह अपने को तथा समाज को 
धोला देनेवाली वात है। जो कार्य केवल मानवता से ही हो सकता है 
उसे कानून द्वारा पूरा करने का प्रयत्न केवल अपनी किसी अन्तर में छिपी 
हुई वासना की पूर्ठ का प्रयास ही मानता चाहिए । हमारा समाज तभी 
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सुन्दर होगा, जब हम कतंव्य-परायण होंगे। जव हरएक भाई-बहन यह 
सोचने लगे कि चाहे हमारे अधिकार सुरक्षित हो या न हो, हमें तो अपने 
कर्तव्य-पालन द्वारा अपने समाज के अधिकारो की रक्षा करनी है, प्रत्येक 
वहन सोचे कि चाहे हमारा भाई आदर्श हो या न हो, हमे तो बादर्श 
वहन होना ही चाहिए, प्रत्येक पत्नी सोचे कि पति आदर्श हो या न हो, 
हमें तो आदर्श पत्नी होना ही चाहिए, प्रत्येक पति यह सोचे कि पत्नी 
चाहे कर्कशा या कुरूप क्यो न हो, हमें उसके अधिकारों का अपहरण नही 
करना है। ऐसे सुन्दर भाव यदि हरएक भाई-वहन के मन में जाग्रत हो 
जायें तो आप देखेंगे कि आपको सरकार की भी आवश्यकता न होगी । 


सुन्दर समाज का असली उद्देश्य क्या है ? जहाँ किसी विधान की 
जवश्यकता न हो, जहाँ वल के द्वारा किसीकों वात मनवाने की आवश्य- 
कता न हो । मुझसे कई मिलनेवाले लोग कहते हैं कि अमुक देश वडा ही 
सुन्दर है, तो मैं पृुछता हूँ कि क्या उस देश में पुलिस है ? क्‍या उस देश 
में फौज रखते हैं ? क्या उस देश मे सी० आाई० डी० है ? क्या उस देश 
में न्यायालय है ? जब वे कहते हैँ कि ये सब हैं, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ 
जितना सुन्दर समाज होना चाहिए उतना नही है, चाहे वह देश अन्य 
देशों से अधिक सुन्दर भले ही हो । आप विचार करे कि जिस शहर में 
ताला लगाना पडता है, क्‍या उसे सुन्दर शहर कहेंगे ? जिस शहर मे 
सुन्दर-सुन्दर सडके हो, सुन्दर-सुन्दर वगीचे हो, रहने के लिए सुन्दर वगले 
हो, परन्तु जहाँ रहनेवाले सुरक्षित न हो तो क्‍या उसे सुन्दर शहर कहेगे ? 
कभी नहीं । जहाँ दुकानदार को दूकान पर ताला लगाना-पडता हो, घरो 
पर ताना लगाना पडता हो, चौकीदार रखने पड़ते हो, तो क्या आप 
कहेंगे कि वह हमारा कुद्म्ब, हमारा समाज ओर हमारा शहर सुन्दर है ? 
नही कह सकते । जहां सुन्दरता आ जाती है वहाँ इन चीजो की जरूरत 
नही होती, न चौकीदार रखना पड़ता है और न ताला ही लगाना पडता 
है। सुन्दरता का वास्तविक अर्थ यह है कि जहाँ हम सव अनेक होते हुए 
भी एक होकर रहे ! 
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अब प्रश्न होता है कि एक कंसे हो ? यद्यपि सभी प्राणी सुपुप्ति मर्थात्‌ 
गहरी नीद मे जड़तायुकत स्वरूप की एकता अनुभव करते हैं, परन्तु उस 
एकता का कोई महत्त्व नही है। वास्तविक महत्त्व तो उसः एकता का हैं, 
जिसे हम जाग्रत अवस्था में विविध प्रकार की भिन्‍नता होते हुए भी एकता 
का अनुभव करें। वह तभी सम्भव है, जब हम एकमात्र क्षपना कर्तंव्य जानें 
और उसमें तत्पर हो जायें । आज जो हमें हमारे सुधारक अप्रिकारो का 
गीत सुताकर अपने अधिकार सुरक्षित रखने की प्रेरणा फरते हैं, यह वात 
-कब तक रहती है ? जब तक कि सुधारक महोदय किसी पद पर आखरूढ 
नही हो जाते हैं। पद-प्राप्ति के वाद अधिकार का पाठ पढानेवाले सुधारक 
महानुभाव हमारे मधिकार भूल जाते हैं मौर अपने श्धिकारों का उपयोग 
करने लगते हैं | यदि कोई कहे कि अधिकार का क्या सानव-जीवन में कोई 
स्थान ही नहीं है, तो उसका उत्तर यही होगा कि घपने अधिकार की 
प्रियता से हम यह अनुभव करें कि दूसरो को भी धघपना पधिकार प्रिय है 
झौर दूसरो की प्रियता की पूर्ति ही मानवता है। जैसे कि हम अपनी प्यास 
की वेदना के द्वारा दूसरों की प्यास दुझ्नाने का प्रयत्त करते हैं तो वास्तव 
में यही मानवता है। यदि कोई यह सनन्‍्देह करे कि हम अपने अधिकार 
नमाँगेंया प्राप्त अधिकारो की रक्षा न करें तो हमारा अस्तित्व ही न . 
रहेगा, क्योकि प्राय. देखने में यही आता है कि सबल निर्बेल के अधिकार 
का अपहरण कर लेते हैं, परन्तु इसी प्रमाद से तो एक वर्ग दूसरे वर्ग को 
मिटाने के लिए प्रयलशील होता है । यह सन्देह तभी सिद्ध होता, जब 
कर्तव्य-परायणता की वात किसी व्यक्तिविद्येष या वर्गविशेष से ही कही 
जाती । जव कर्त॑व्य-परायणता का पाठ सभी व्यक्तियो, कुठम्बो, वर्गों और 
दलो को पढना है और उसका अनुसरण करना है, तव उपयुंक्त सन्‍्देह के 
लिए कोई स्थान नहीं रहता । यह पाठ मानवता का पाठ है। यह किसी 
जातिविशेष का नही, किसी वर्गविशेष का नहीं, किसी दलविशेष का 
नहीं। यदि कोई यह सन्देह करे कि कर्तव्य की बात सदैव निर्दलो को 
वतायी गयी है, सवल निरवेलो के अधिकार का अपहरण करते रहे हैं और 
उन्हें अपनी खुराक बनाते रहे हैं, उसीका भयकर परिणाम यह हुआ कि 
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दु.स्ी-वर्ग का आकर्षण कर्तव्य की अपेक्षा अधिकार की ओोर अधिक हो 
गया, तो क्या कभी कतंव्य-शून्य अधिकार सुरक्षित रह सकेगा ? कदापि 
नही । 
हे जिस दोष ने दूसरो का अधिकार छीनने की भावना जाग्रत कर दी, 
कया उस दोप के रहते हुए हम अपने अधिकार सुरक्षित रख सकेंगे ? जिस 
दोप ने आज पहलेवाले सचल को निर्वल वना दिया, क्या उस दोप को 
हमें अपने पास रखना चाहिए ? उस दोप को रखकर क्या कालान्तर में 
हमारी वही दशा नहीं हो जायगी, जो जाज उन सवल लोगो की हुई, 
जिन्होंने अववा जिनके पूर्वजों ने इस दोष को अपनाया ? हम लोगों को 
इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो दोप गुण के वेश में आता 
है, वह वड़ा ही भयकर तथा दुखद सिद्ध होता है। कतंज्य पर ध्यान 
न देकर अधिकार-प्राप्ति के लिए मर मिटना गुण के रूप में दोष है । इस 
अमानवतापुर्ण दोष से वचने के लिए हमें निरन्तर सतर्क बौर प्रयत्तशील 
रहना चाहिए । क्षतंव्य-पयरायणता आ जाने पर अधिकार विना माँगे ही 
जा जायगा | थदि किसीकी निर्व॑ंलता या उदारता से कतंव्य के विना 
अधिकार मिल भी गया तो हम उसे सुरक्षित न रख सकेंगे, यह निविवाद 
सत्य है । अधिकार वही सुरक्षित रहता है, जो कत्ंव्व-परायणता से स्वत 
प्राप्त होता है । जब चीतराग पुरुषों के द्वारा तथा अपने अनुभव से यह्‌ 
सिद्ध हो गया है कि मानवता मपना लेने पर ही हम सुन्दर बनेंगे और 
हमारी सुन्दरता से ही सुन्दर समाज का निर्माण होगा, तब यह प्रश्न 
स्वत उत्पन्न होता है कि मानव में मानवता फंसे आये ? उसके लिए यह 
कहना होगा कि हमारा कर्म भावरहित न हो झोर भाव विवेकशून्य न हो 
अर्थात्‌ हमारी भावनाएँ निज विवेक से' प्रकाशित रहें ओर हमारा कर्म 
भाव से प्रभावित हो | यह नियम है कि कर्म में प्रवृत्ति जिस भाव में होती 
है, कर्म के अन्त मे कर्ता उसी भाव में विलीन हो जाता है । और, फिर 
भाव विवेक से स्वत अभेद हो जाता है, णर्थात्‌ विवेक हमारा जीवन बच 
जाता है और फिर मविवेक तथा उसके कार्यरूप अनेक विकार सदा के 
लिए ही मिट जाते है। बही वास्तव में मानव-जीवन है, क्योकि निविकार 
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जीवन ही मानव-जीवन है । इस पर यदि विचार करें तो एक बात बडे 
महत्त्व की प्रतीत होती है कि जब हमें अपने साथी का कोई कार्य उचित 
प्रतीत न होता हो, तो हम अपने ऐसे ज्ञान के निर्णय की ही सत्य न॑ 
मान नें, अपितु हम अपने साथी से पूछें कि भाई, यह वात जो तुम कह 
रहे हो, किस भावना से कह रहे हो और जिस भावता से तुम कह रहें 
हो, वह किस विवेक पर आधारित है ? ऐसा पहले हम अपने साथी से 
पता लगाने का प्रयत्व करें । 
अगर वह वास्तव में आपका साथी है तो वतायेगा कि उसने आपके 
साथ जो कट्ट॒ता का व्यवहार किया, वह अमुक भावना से किया और यदि 
उस साथी मे सचमुच किसी अशुद्ध भाव से व्यवहार किया होगा तो या 
तो वह चुप हो जायगा या लज्जित हो जायगा अयवा अपनी वात बदल 
देगा । वह अपनी कटुता को आपके सामने प्रकट करने में असमर्थ हो 
जायगा और आप उसके ही द्वारा उसके सत्य को जान लेंगे। परत्तु हम 
अपने साथी को इतना अवसर ही कहाँ देते हैं ? हमसे प्राय ऐसी भूल हो 
जाया करती है कि हम अपने विवेक के निर्णय पर ही. दूसरे की असत्य 
जीतकर विगड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं और जो कहना चाहिए 7हैं 
भी तथा जो नहीं कहना चाहिए वह भी कहने लगते हैं। इसका परिणाम 
यह होता है कि हमारा वह साथी हमारे मोहवश, भयवश अयठा अपनी 
निर्वलता के कारण थोढ़ी देर के लिए भले ही चुप हो जाय और हमको 
राजी करने के लिए जो हम चाहते हो, वही कहते लग जाब, (₹उ उसके 
मन में हमारे साथ सच्ची एकता न होगी । यह नियम है कि यदि मन में 
सच्ची एकता न होगी तो वह एकता कालान्तर में मिट जायगी और आज 
जो हम एक साथ बैठकर परस्पर में सत्य को जातने का अयल कर रहे हैं, 
सम्भव है कि कल अपने-अपने पक्ष के अभिमान को लेकर हम भपस में 
संघर्ष करने लगें । 
वास्तव में हमें निष्पक्ष भाव से घैर्यपुर्वेक अपने साथी के विवेक का 
पता लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो कुछ उसने किया हैं, क्या _ 
उसका विवेक भी वही कहता है ॥ यदि उसका कर्म उसके विवेक के विरुद्ध 
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सिद्ध हो जाय वो भी हम यही कहे कि,भाई, कोई वात नही, भूल हो ही 
जाती है, परन्तु हम जौर तुम साथ हैं। ऐसा करने से उसे अपने प्रमाद 
का ज्ञान हो जायगा और वह उसे त्याग देगा । यह नियम है कि प्रमाद 
अपने ही ज्ञान से मिटता है, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं। इस प्रकार 
सुविधापुर्वेक सघर्प मिट जायगा मौर हमारी तथा हमारे साथी की एकता 
सुरक्षित हो जायगी तथा भेद की खाई मिट जायगी । यदि यह प्रयोग नही 
किया गया और अपने विवेक पर ही यह मान लिया गया कि उसका दोप 
अवश्य है तो हमारे जौर हमारे साथी के वीच एकता कभी नहीं होगी--न 
आपस में प्रेम का ही उदय होगा । हमारे जौर हमारे साथी के हृदय में 
प्रेम उदय हो और हमारा साथी निर्दोप हो जाय, इसके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है कि हम अपने साथी के विवेक से ही उसको उसके अपने प्रमाद 
का बोध कराने का प्रयत्न करें, अपने विवेक द्वारा साथी के प्रमाद का उसे 
वोध कराने का प्रयत्त न करे । अपने विवेक हारा तो हम केवल अपने ही 
प्रमाद को मिटाने का प्रयास करें। जब हम अपने विवेक द्वारा अपने 
प्रमाद को मिटायेंगे, तभी हम निर्दोप होगे और हमारा साथी भी मान 
लेगा | यह बड़े महत्त्व की वात है । 
आज हम दूसरो के सर्टिफिकेट पर, अर्थात्‌ दूसरों के आधार पर 
अपना महत्त्व आँक लेते हैं ओर यह समझ लेते हैं कि हम सचमुच ही वैसे वन 
गये, जैसे कि लोग हमें कहते हैं । परन्तु हमारी यह मान्यता किसी भी 
समय हमारे निर्वल्तापूर्ण चित्र को समाज के सामने प्रकाशित कर देगी। 
हमें दूसरों की दी हुई महानता से सन्तोप चही करना चाहिए, प्रत्युत 
अपनी दृष्टि मे अपने को निर्दोप तथा महान्‌ बनाने का अथक प्रयत्त करना 
चाहिए । यह नियम हैँ कि हम जैसे अपनी दृष्टि में है, वेसे ही हम जगत्‌ 
तथा तियन्ता की दृष्टि से हो जायेंगे, कारण कि जो वात हम अपने से 
नहीं छिपा सकते, वह दूसरों से भी नहीं छिपा सकते। हमारी असली 
दशा के प्रकट होने,में कुछ समय अवश्य लय सकता है। 
आप लोग यह प्रश्त कर सकते है कि यदि दोप-दर्शव न करें तो 
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करे, क्योकि इनमें छपने दोप देखने की सामर्थ्य है ही नही ? परन्तु यह 
सन्देह निमल है। जो जिस अवस्था में होता है, वह उस अवस्था के 
दोपो को भी जानता है, क्योकि प्राकृतिक नियमानुसार मनुष्यमात्र को 
अपने दोप देखने का विवेक स्वत प्राप्त हैं । वालक वालकपन के दोप अवश्य 
देख लेगा, युवक युवावस्था के दोप अवश्य देख लेगा, विद्यार्थी विद्यार्थी 
अवस्था के दोष बवश्य देख लेगा, विद्वान विद्वत्ता के दोष अवश्य देख लेगा, 
महाजन और मजदूर भी अपनी-अपनी मवस्था के दोप अवश्य देख लेंगे। 
कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी-अपनी परिस्थितियों में अपने-अपने 
दोपो का दर्शन सभी को सम्भव है, शापकी सहायता की आवश्यकता 
नहीं। आवश्यकता इस वात की है कि हमारे द्वारा हमारे साथी 
के प्रति कोई दोषयुक्त व्यवहार व हो। इस वात की आवश्यकता 
नही कि हम अपने विवेक से अपने साथी के दोप देखें । आप कहेंगे कि इस 
सिद्धान्त के अनुसार तो आपने गुरुजनो, नेताओं और सुधारको का काम 
ही समाप्त कर दिया | नेता का काम हैं कि वह समाज की दोप-दर्शंन 
कराये और उसके मिटाने का उपाय बताये । गुद का भी कास यही है कि 
वह अपने शिष्य फे दोप-दर्शन कराये मौर उसे टोप मिटाने का उपाय 
बताये, जिससे शिष्य दोष-सुक्त हो जाय । णासक भी यही सोचते हैं कि 
जिन पर वे शासन करते हैं, उनका दोष-दर्शन करायें और वल के द्वारा 
उनको निर्दोष बनाने का प्रयत्न करे । 

शासक, नेता और गुरु में थोडा-योडा भेद है । शासक वल के द्वारा, 
नेता विधान के द्वारा और गुरु ज्ञान के द्वारा सुधार करने का प्रयास करते 
हैं । यह अन्तर होते हुए भी तीनो ही सुधारने का दावा करते हैं, परल्तु 
भैया, मानवता तो एक अनूठी प्रेरणा देती है और वह यह कि अगर हमें 
नेता होना हैँ तो अपने ही नेता वरनें, यदि हमें शासन करना हैं तो 
अपने ही पर शासन करें, सौर यदि गुरु बनते की कामना है तो अपने ही 
गुरु बे । मानवता के इस दृष्टिकोण को जब हम अपनायेंगे तो हम अपने 
को ही अपना शिष्य और अपने जीवन को ही अपना समाज और अपने 
चरित्र को ही अपनी प्रजा बना लेंगे। यह नियम है कि जो अपना गुरु 
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बन जाता है, कपना नेता बन जाता है और अपना शासक हो जाता है, 
वह सभी का गुरु, नेता और शासक वन जाता है। उसका जीवन ही 
विधान बन जाता है, जिसकी समाज को भाँग है । 

अब प्रश्न यह होता हैं कि हम अपने गुरु, नेता या शासक कैसे बनें ? 
भौतिकवाद की दृष्टि से मानव-मात्र को जो विवेक प्राकृतिक नियमानुसार 
मिला है, आस्तिकवाद की दृष्टि से जो विवेक प्रभु की अहेतुकी कपा से 
सिला है गौर अध्यात्मवाद की दृष्टि से जो अपनी ही एक विभूति हैं, 
वह विवेक ही वास्तव में गुरु, नेता तथा शासक हैं, जो प्रत्येक भाई-वहन 
को स्वृत प्राप्त है। पर, खेद तो यह है कि हम उस बिवेकःका प्रयोग 
अपने जीवन पर न करके समाज पर. करने की सोचते है । समाज इन्द्रिय- 
जन्य ज्ञान पर विश्वास करता है, वह जैसा देखता है वैसा बनता है। 
जिस चरित्र को हम अपने जीवन से नहीं दिखा पाते, केवल समझाकर 
समाज सें उसका प्रचार करना चाहते हैं, अथवा यो कहो कि शासक 
बनकर वल-प्रयोग से उसे समाज द्वारा मनवाना चाहते हैं अथवा गुरु 
बनकर समाज के जीवन पें उसे ढालना चाहते हैं । यह वास्तव में सभव 
नही है । मानव को विवेक स्वय होने के लिए मिला है। अत यह बनिवार्य 
हो जाता हैं कि हम अपने विवेक से-अपने ही दोपो का दर्शन करें और 
तप, प्रायश्विच एव प्रार्थना आदि ब्रतो हारा अपने को निर्दोष बनायें। 
प्रायश्चित्त तथा तप द्वारा अपने पर शासन हो सकता है और प्रार्थना 
हारा हम आवश्यक पद प्राप्त कर सकते हैं। जिस जीवन में बुरे सकलप 
मिट जाते हैं उस जीवन से समाज में स्वत शुद्ध संकल्पों का प्रचार हो 
जाता है । यह नियम है कि सकत्प-शुद्धि से कर्म-शुद्धि स्वत हो जाती 
है | शुद्ध सकलपों का प्रचार हो जाना ही समाज का वास्तविक नेतृत्व है । 
विवेक का आदर होने लगे, यही वास्तव में गुरुत्व है। विवेकी जनो से 
ही विवेक के आदर का प्रचार होता है । शुद्ध सकल्पयुकत जीवन से ही 
शुद्ध सकल्प व्यापक हो जाते हैं और प्रायश्चित्त तथा तपयुकत जीवन से 
ही समाज के प्रत्येक वर्ग ओर व्यक्ति में अपने पर शासन की भावना 
उत्पन्न हो जाती है । 
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विवेकयुक्‍त जीवन ही वास्तव में मानवता है। उसीके आधार पर 
जब हम मभपने को सुन्दर बनाते हैं, तो वही वास्तविक व्यक्तिवाद हैं और 
जब अपने चरित्र द्वारा मानवता का प्रसार समाज में किया जाता है, तो 
वही वास्तविक समाजवाद है । उस मानवता को ही विधान का रूप देकर 
जव वलप्रयोग द्वारा समाज में प्रसार करने का प्रयास किया जाता है तो 
वही वास्तव में राष्ट्रवाद है। मत यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि 
तिज-विवेक के प्रकाश में साधनयुक्त जीवन से निर्दोषता प्राप्त करना ही 
सानवता है और वहीं मानवता स्थल-मेद से कही व्यर्वितवाद, कही 
राष्ट्रवाद, कही समाजवाद आदि मान्यताओं से नाम तथा आदर पाती 
है। मानवता प्राप्त करने में सभी भाई-बहन सव्वदा स्वतन्त्र हैं। हमसे' 
कोई ऐसा कार्य न हो, जिसे हम अपने साथ कराना नही चाहते । और 
जो अपने प्रति दूसरो से कराना चाहते हैं वह हम दूसरो के प्रति करने 
के लिए सर्वदा उद्यत बने रहें ॥ तभी हम अपने में विद्यमान मानवता को 
विकसित कर सकेंगे । मानवता विकसित हो जाने पर जीवन की सभी 
समस्याएँ हल हो जायेंगी । अत मानव को अपने में छिपी हुईं मानवता 
को विकसित करने के लिए सवंदा अथक प्रयत्न करना चाहिए। मानवता 
आ जाने पर ही हम सुन्दर होगे, हमारा समाज गौर राष्ट्र सुन्दर होगा । 
मानवता में ही हमारा कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण निहित है । ० 
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यह सभी को विदित है कि बल का दुरुपयोग ही एकमात्र अशान्ति का 
मूल है । अब विचार यह करना है कि मानव-समाज बल का दुरुपयोग क्यो 
करता है ? इस सम्बन्ध में विचार करने से यह स्पष्ट विदित होगा कि 
जब तक परस्पर प्रीतिन्मेद नही होता तव तक बल के दुरुपयोग का सकलल्‍प 
ही उत्पन्त नहीं होता। अत यह निविवाद- सिद्ध है कि एकमात्र 
प्रीति-नेद ही बल के दुल्पयोग में हेतु है, जो अशान्ति का मूल है! प्रीति 
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आत्मीयता से जाग्रत होती है। किसी अन्य प्रकार से प्रीति का प्रादुर्भाव 
सम्भव नहीं है। जब तक मानव सर्वात्मभाव स्वीकार नहीं करता, तब 
तक प्रीति की एकता सम्भव नहीं है। यद्यपि समस्त विश्व का आश्रय 
तथा प्रकाशक एक है, परन्तु इस मौलिकता को भूल जाने से बाह्य अनेकता 
के कारण मानव भिन्नता स्वीकार कर लेता है । कारण की एकता होने 
पर भी कार्य में भिन्नता होती है। यह रचता की शोभा है। प्रत्येक वृक्ष 
का वीज एक होने पर भी वृक्ष में मनेकता का दर्शन होता है। पर बीज 
की एकता और. वृक्ष की अनेकता को मानव बुद्धि-दृष्ठि से देख सकता 
है। इन्द्रिय-दृष्टि से वीज में वृक्ष का दर्शन नहीं होता, परल्‍्तु हुद्धि-दृष्टि 
से तो वीज के स्थूल भाग की कौन कहे, अव्यवत भाग में भी समस्त वृक्ष 
दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मानव इन्द्रिय-दृष्टि से असग होकर 
बुद्धि-दृष्टि के प्रभाव से प्रभावित होता है, तव व्यक्तिगत भिन्नता 
होने पर भी समस्त विश्व से एकता स्वीकार करता है । वाह्य भिन्नता के 
आधार पर कर्म में भिन्नता अनिवाय है, पर आन्तरिक एकता होने के 
कारण प्रीति की एकता भी अत्यन्त आवश्यक है। पर मानव जब इस 
वास्तविकता को भूल जाता है तब कर्म की भिन्नता के साथ-साथ प्रीति 
की भिन्नता मान बैठता है, जो सघर्प का मूल है । प्राकृतिक नियमानुसार 
कम की भिन्नता भी पारस्परिक एकता को ही सिद्ध करती है। यदि 
भिन्‍नता न हो तो एक-दूसरे के प्रति पारस्परिक उपयोगिता ही सिद्ध न होती । 
नेत्र से जब देखते हैं तव पैर से चलते हैं। दोनो की क्रिया में भिन्नता 
है, पर वह भिन्नता नेत्र और पैर की एकता में हेतु है। उसी प्रकार दो 
व्यक्तियों में, दो वर्गों में, दो देशों में एक-दूसरे की उपयोगिता के लिए 
ही भिन्नता है। उपयोगिता होने के कारण भिन्नता मे भी एकता ही 
सुरक्षित रहती है। इस दृष्टि से यह स्पप्ट विदित होता है कि जब दूसरों 
की उपयोगिता मे अभिरुचि नहीं होती तव भिन्‍नता भेद को जन्म देती 
हैं, जो सघर्प का मूल है । व्यवितगत रूप से जिसे जो प्राप्त है उसकी 
उपयोगिता दूसरो के प्रति है और दूसरो को जो प्राप्त है उसकी उपयोगिता 
अपने प्रति है। पारस्परिक आदान-अ्रदाव भिन्नता से ही सभव है। पर 
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इस रहस्य को भूल जाने से भिन्नता एकता में परिणत नहीं होती और 
उसके न होने से प्रीति-भेद उत्पन्न होता है, जो सघर्ष का मूल है। प्रत्येक 
व्यक्ति, वर्ग, देश यदि दूसरो की उपयोगिता में प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य एव 
योग्यता व्यय करें तो एक-दूसरे के पुरक हो सकते हैं। और फिर परस्पर स्नेह 
की एकता बड़ी ही सुगमतापूर्वक सुरक्षित रह सकती हैं, जो विकास का 
मूल हैं । यह सभी को विदित है कि जिस किसीको जो कुछ मिला है वह 
उसका व्यक्तिगत नही है अर्थात्‌ समष्टि शक्तियों से निर्मित है। इसी 
कारण मिला हुआ अपने लिए उपयोगी नहीं होता, अपितू दूसरों के 
लिए होता है । जिस प्रकार चिकित्सक रोगियो के लिए और रोगियों के 
पास जो कुछ है वह चिकित्सक के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार 
परस्पर जितने सम्बन्ध है उन समी में यह स्पष्ट ही है कि परस्पर आदान- 
प्रदान में ही एक-दूसरे की पूर्ति निहित है । इस वैघानिक सत्य का अनु- 
सरण करने पर ही समस्त सघर्षों का अन्त हो सकता है। भिन्नता के 
आधार पर जो संघपं उत्पन्न होते हैं उनके मूल में अकर्तव्य ही होता है । 
भिन्नता वास्तव में संघर्ष का कारण नही है ओर एकता में तो सघपं है 
नही । वाह्य भिन्नता और आतन्तरिक एकता के अतिरिक्त समस्त विश्व 
कुछ नही है। विश्व एकता और भिन्नता का वडा ही अनुपम चित्र है, पर 
इस कला को कोई बिरले ही मनीपी देख पाते हैं। विज्ञानवेत्ता का विज्ञान, 
कलाकार की कला, साहित्यकारों का साहित्य दूसरो की पूर्ति में ही जीवित 
है, पर जब इस वास्तविकता को भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत सुख- 
लोलुपता की पूर्ति के लिए विज्ञान, साहित्य ्रादि का उपयोग करने की 
भावना उत्पन्न कर लेते हैं तव भिन्नता में एकत्ता का दर्शन नहीं कर पाते । 
यद्यपि व्यक्तिगत सुख का सम्पादन किसी अन्य के द्वारा ही सभव 
होता है, परन्तु सुखासक्ति के कारण हम दूसरों के हित की कामना में 
रच नही रहते, भपितु अपने मान और भोग पर ही दृष्टि रखते हैं । 
उसीका परिणाम है कि विश्व में अशान्ति का जन्म होता है। विश्व- 
शान्ति के लिए मानव-समाज को दूसरो के हित की कामना को अपनाना 
होगा । प्राकृतिक नियमानुसार पर-हित में ही अपना हित निहित है। इस 
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मौलिकता को भूल जाने के कारण पर-हित में रति नहीं रहती, जिसके 
न रहने से ही भिन्नता में एकता का दर्शन नहीं होता। इतना ही नही, 
व्यक्तिगत सुखासक्ति ने ही आन्तरिक एकता का साक्षात्कार नहीं होने 
दिया, कारण कि सुखासक्ति मानव को मिले हुए अभिमान में आवद्ध 
करती है और फिर मानव वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदि से तदखूम हो 
जाता है, जिसके होते ही समता के साम्राज्य में प्रवेश नहीं होता । भव 
सुखासक्ति मानव को जान्तरिक एकता का भी अनुभव नही होने देती । 
इस दृष्टि से सुख का प्रलोभन ही अशान्ति का मूल है । 


पर-पीडा से पीडित होने पर ही सुखासक्ति का सर्वाश में नाश होता 
हैं और फिर अपने-आप पारस्परिक एकता सुरक्षित रहती है। इस दृष्टि 
से परुखीड़ा को अपना लेना ही भिन्नता में एकता का बोध कराने में 
समर्थ हैं। दूसरों फे सुख को सहन न करने पर भी पारस्परिक संघर्ष 
उत्पन्न होता है, जो एकता में भिन्नता को पीषित करता हैं। दु खियो को 
देख कदुणित और सुखियो को देख प्रसन्न होने पर ही भिन्नता में एकता 
का दर्शन होता है । करणा व्यक्तिगत सुखासवित के नाश में समर्थ है और 
प्रसन्नता निप्कामता को सुरक्षित रखती है। सुखासक्ति का नाश और 
निप्कामता सुरक्षित रहने पर स्वाघीवता एवं शान्ति की प्राप्ति होती है । 
स्वाघीनता चिन्मय जीवन से अभिन्न करती-है मौर शान्ति से अभिन्‍न होने 
पर सिले हुए का सदुपयोग स्वत होने लगता हैं, जो पारस्परिक एकता 
में हेतु है। असमर्थता के कारण ही व्यक्ति को जो करना चाहिए उसे वह 
नही कर पाता मौर जो नहीं करना चाहिए उसे वह कर बैठता है। इस 
कारण असमर्थता का अन्त करना अनिवार्य है । जो कुछ नही कर सकता 
वह असमर्थ नहीं हैं। कुछ न करने की स्थिति तो सब कुछ करने 
पर ही आती है। जो नहीं करना चाहिए उसे कर बैठता असमथ्थंता है । 
शान्ति के सुरक्षित रहने पर वह सामर्थ्य आती है, जिससे अकतंव्य की 
उत्पत्ति नही होती और कर्तव्य का अभिमान नही रहता अर्थात्‌ दोपो की 
उत्पत्ति नही होती और गुणो का अभिमान नही रहता, जिससे परिच्छिन्नता 
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मिट जावी है। परिच्छिन्नता के मिट्ते ही अनेकता में एकता का स्वेत- 
वोध होता है । इस दृष्टि से गुणो के अभिमान तथा दोपो की डत्तत्ति में 
ही समस्त संघर्ष पोषित होते हैं, जिसका मूल सुखासक्ति तथा खिन्नता 
है। सुखासक्ति पराधीनता मे ओर खिलता क्षोप्त मे आवद्ध करती है ! 
पराधीन मानव ही दूसरो से सुख की आशा करते हैं । और क्षोभित मानव 
अपने दु ख का कारण दूसरो को मानते हैं, जो वास्तव में प्रमाद है । दूचरो ) 
के सुख में सहयोग देने से ही पराधीनता नाश होती है और अपने दु ख 
का कारण किसी और को न मानने से ही क्षोभ-नाण होता है | मराधीनता 
तथा क्षोम का नाश होने पर ही शान्ति तथा स्वाधीनता की अभिव्यक्ति 
होती है। स्वाघीन होने पर स्वत समता प्राप्त होती है। समता के 
साम्राज्य में अशान्ति नही है। शान्ति की भूमि मे ही कर्तव्य-यालन की 
सामथ्यं तथा निस्सन्देहता के लिए विचार का उदय होता है । क्तेंव्य- 
परायणता अनेकता में एकता का स्पष्ट बोघ कराती है गौर सन्देहरहित 
होने पर ही निश्चिन्चता तथा निर्भयता प्राप्त होती है। निश्चिन्चता व्यर्थ 
चिन्तन से रहित कर वर्तमान को सरस बनाती है । वर्तमान की सरसता 
निर्विकारता को सुरक्षित रखती है, जो सवंदा सभी के लिए हितकर है, कारण 
कि विकारो की उत्पत्ति से ही अहितकर चेप्टाएँ होती है, जो सर्वेधा त्याज्य 
हैं। निर्मयता मानव को ऐश्वर्य प्रदान करती है बर्थधात्‌ उस पर कोई 
विजयी नही हो सकता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरो को 
पराजित करता है। निर्भयता आ जाने पर मानव सभी को अभवदार्न 
देता है। भयभीत मानव ही दूसरो को भय देता है। इतना ही नहीं, 
भयभीत होने पर ही दूसरो के विनाश की भावना उत्पन्न होती है । इस 
दृष्टि से निर्मयता में ही महिला निहित है । हिसा का अन्त होने पर स्वत 
शान्ति की स्थापना होती है । इस दृष्टि से मानव-समाज जब तक निश्चिन्त 
तथा निर्मम नहीं हो जाता, तव तक शान्ति की स्थापना कसी भी प्रकार 
सम्भव नहीं है! भयभीत होने से ही मानव ने विनाशकारी वैज्ञानिक 
आविप्कार किये हैं, पर वल का दुस्पयोग करने पर कभी भी बल सुरक्षित 
नही रहता । इस कारण निर्भयता के विना किसी भी वल का सदुपयोग 
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सम्भव नही है । अत निर्मेय होकर अभयदान देने पर ही मानव विश्व- 
शान्ति को सुरक्षित रख सकता है १ 

यह सभी को विदित है कि निर्वेल सवल से भयभीत होते हैं ॥ जतएव 
सबल निर्वलो को अभय-दान प्रदान करें | ऐसा करने से सबल वल के 
अभिमान से रहित होगा और सवल तथा निर्वल का भेद मिट जायगा, 
जिसके मिटते ही दो व्यक्तियों मे, वर्गों में, देशो में, मजह॒वो में, मत-सम्प्रदायो 
में तथा दलो में स्वत एकता होगी, जो शान्ति में हेतु है। एवचा का बोध 
न रहने पर ही सघर्प उत्नन्त होते है, जो विनाश के मूल हैं। यह प्रत्येक 
मानव का अनुमव है कि वह सुप्टि की ओर देखता है तो उसे सारा विश्व 
एक इकाई के रूप में ही प्रतीत होता है । आज तक किसी दार्णनिक ने यह 
नही कहा कि समस्त सृष्टि एक नहीं है। अनेकता उसी एक की शोभा 
हैं, और कुछ नही । अनेक होने पर भी सभी का माघार और प्रकाशक एक 
ही है । फिर भी मानव असावधानी के कारण एक इकाई के अन्तर्गत 
अनेकों भेद मान लेता है। स्वरूप से सृष्टि में भेद है नहीं, केवल वाह्य 
भिन्‍नता के आधार पर काल्पनिक भेद है । वास्तविकता की खोज करने 
पर काल्पनिक भेद मिट जाता है, जिसके मिट्ते ही वास्तविकता का अनुभव 
होता है और फिर स्वत पारस्परिक एकता हो जाती है, जिसके होते ही 
प्रीति का उदय होता है, जो अकतंव्य, असाधन और आसवित के नाश मैं 
समर्थ है । प्रीति के अभाव में ही अकतंव्य की उत्पत्ति होती है। साधन 
और जीवन' की भिन्‍नता के मूल में भी प्रीति का अभाव ही है। समस्त 
आसवितियाँ उसी समय तक ही जीवित रहती हैं, जिस समय तक प्रीति 
का प्रादुर्भाव नहीं होता । 

ऐसी कोई सकीर्णता नही है, जिसके मूल में किसी न किसी प्रकार की 
आसक्ति न हो, कारण कि आसवित सानव को असीस से विमुख कर सीमा मे, 
चेतना से विमुख कर जडता में और स्वाधीनता से विमुख कर पराधीनता 
में जावद्ध करती है । प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामरथ्य आदि का उपयोग 
कामना-पूर्ति में करने से ही जासक्ति उत्पन्न होती है। कामनाओं का 
उद्गम एकमात्र निज विवेक का अनादर ही है । जब मानव जाने हुए से 
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प्रभावित नही होता, तब किये हुए में आवद्ध होता है, जिसके होते ही 
देहाभिमान पोषित होता है और फिर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की परिच्छिन्न- 
ताएँ उत्पन्न हो जाती हैँ, जो भेद को पोषित करती हैं। परिच्छिन्नताओ में 
आवद्ध मानव ही अशान्ति को जन्म देता है । व्यक्तिगत भिन्नता यद्यपि 
सुष्टि की शीभा है, परन्तु उसके आधार पर मानव अनेको भेद स्वीकार 
कर लेता हैं। उसका वडा ही भयकर परिणाम यह होता है कि प्रीति की 
एकता सुरक्षित नही रहती और फिर परस्पर वह कर बैठते हैं, जो नहीं 
करना चाहिए। न करनैवाली वातो को करने पर ही मानव-समाज कतंव्य 
से विमुख होता है। यदि व्यक्ति फे व्यक्तिगत जीवन मे परिवार, समाज 
तथा विश्व में शान्ति स्थापित करना है तो प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समाज, 
देश, मत, सम्प्रदाय, मजहब, वाद के लोगो को सर्वाश में दृढ़तापुर्वक उन 
सभी कृतियो का त्याग करना होगा, जो नही करना चाहिए । जब मानव 
किसी भय तथा प्रलोभन से प्रेरित होकर वह कर बैठता है, जिसे वह स्वय 
जानता है कि नही करना चाहिए तब न तो कर्तव्य की स्मृति ही रहती 
है और न मानव कतंव्यनिष्ठ ही हो पाता है । प्राकृतिक नियमानुसार जो 
अपने कर्तव्य को भूलता है उसे हो दूसरों के कतेंव्य की चर्चा करने का 
रोग उत्पन्न हो जाता है, जो पारस्परिक एकता सुरक्षित नही रहने देता । 
भशान्ति के मूल में यही प्रतीत होता है कि दूसरो के कर्तव्य पर दृष्टि 
रखने से अपने-अपने कतंव्य की विस्मृति होती है और परिणाम में अशात्ति 
तथा सघर्ष ही पोषित होता है। यद्यपि दूसरो के कत॑व्य का ज्ञान भले ही 
ठीक हो, परन्तु जव तक कर्ता स्वय अपने कतंनन्‍्य से परिचित नही होता 
तब तक वह उसका विधिवत्‌ पालन नहीं कर पाता | कतेंव्य-परायणता 
दूसरो के हृदय में कर्तव्य की प्रेरणा देती है और फिर सभी कतेन्य-पालन मैं 
तत्पर होते हैं ॥ अपने-अपने कर्तव्य का पालन करने पर परस्पर में आन्त- 
रिक एकता स्वत हो जाती है। वाह्म भिन्‍नता आन्तरिक एकता को भंग 
नहीं कर पाती, अपितु एकता से जाग्रत प्रियता बाह्य भिन्‍नता में भी 
एकता का ही पाठ पढाती है, जो विकास का मूल है ! 


प्राकृतिक नियमान्तुसार अपने में अपनी प्रियता स्वभावसिद्ध है, परल्तु 
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अपने से परिचित रहने पर वह प्रियता आसक्ति का रूप घारण कर 
लेती है । इसी दशा में मानव अपनी ही मान्यता, धारणा, चिन्तन, रहन- 
सहन बादि को दूसरों में देखना चाहता है । जब उसे नहीं देख पाता तब 
अपने में और दूसरो में भेद मान लेता है और फिर विनाशकारी प्रयोगो 
द्वारा बलपूर्वक दूसरों को अपने अधीन करना चाहता है और यह भूल 
जाता है कि मानव को स्वाधीनता स्वभाव से प्रिय है। किसीकी स्त्राधीनता 
का अपहरण करना ही अपने को पराघीन करने की तैयारी है । पर यह 
रहस्य वे ही मानव जान पाते हैं, जिन्होंने अनेक भेद होने पर भी प्रीति 
की एकता स्व्रीकार की है । प्रीति की भिन्‍नता के समान अकत्तैव्य की 
उत्पत्ति का और कोई कारण नही है । समस्त दोपो की उत्पत्ति तभी होती 
है, जब परस्पर प्रीति की एकता नही रहती । दोपो का समूल नाश तभी 
होता है, जब सभी के प्रति प्रियता हो । प्रियता स्वत घुराई को उत्पन्न 
ही नहीं कर देती तो फिर किसी हुराई के करने का प्रश्त ही नही रहता । 
प्रियतापुर्वक सुधार में भी सुरक्षा का भाव सतत रहता है। विनाश की 
भावना उत्पन्न नहीं होती है। उस दृष्टि से प्रियता फे साम्राज्य में ही 
शान्ति तथा स्वाघीनता सुरक्षित रहती हैं। अविचल शान्ति अगाधप्रियता 
में ही निहित है, और जगाप्रप्रियता सर्वात्मिमाव से ही जाग्रत होती है । 
इस कारण समस्त विश्व एक जीवन है, इस वास्तविकता को अपना लेने 
पर ही विप्व-शान्ति सम्भव है । 

विश्व-शान्ति सुरक्षित रखने के लिए मानव-समाज ने दो मान्यताएँ 
स्वीकार की-राष्ट्रीयता तथा मजह॒ब वर्थाव्‌ न्याय और प्रेम के द्वारा 
हो शान्ति को नुरक्षित रखने का प्रयास किया। परन्तु जब तक मानव 
अपने प्रति न्याय भीर दूसरो के प्रति प्रेम को नहों अपनायेगा, तव तक 
शान्ति दाग सुरक्षित रखना किसी भी प्रकार सम्भव न होगा। किसी भी 
परिवार में अशान्ति कव होती है ? जब परिवार के सदस्य अपने-अपने 
सुख के लिए दूतरो के प्रति न्याय करते हैं और यह भूल जाते है कि न्याय 
तो अपने प्रति करना था। दूसरो के साथ तो प्रेम किया जा सकता है। 
प्राकृतिक नियमातुसार न्याय से निर्दोपता और प्रेम से अभिन्‍नता सिद्ध 
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होती है । जब मानव अपने ही प्रति न्याय नहीं करता, तव उसमे किसी 
न किसी अश में दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं और जब दूसरो से प्रेम नही 
करता तब किप्ती न किसी अश मे भेद उत्पन्न हो ही जाता है। दोष तथा 
भेदों की उत्पत्ति होने पर परिवार की शान्ति भग हो जाती है। समस्त 
विश्व भी एक विराट परिवार है, और कुछ नहीं। यदि दृसरो के प्रति 
प्रेम तथा अपने प्रति न्याय नहीं किया तो विश्व-शान्ति सम्भव नहीं है । 
प्रेम में त्याग और न्याय में तप स्वत सिद्ध है। त्याग चिर-शान्ति, 
स्वाघीनता एवं एकता से अभिन्न करता है और तप असमर्थता का अन्त 
करता है। अर्थात्‌ वप से आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यवित होती है । 
अत अपने प्रति न्याय तथा दूसरो के प्रति प्रेम वही कर सकता है, जिसे 
तप और त्याग अभीष्ट हो। अब विचार यह करना है कि तप का 
वास्तविक स्वरूप क्या है ? निर्दोपता को सुरक्षित रखने के लिए वडी-से- 
वडी कठिनाइयो को सहर्प सहन करना तप है और अमह और मम का 
सर्वाश में नाश करना त्याग है । निर्दोष जीवन की माँग सभी को सदैव 
रहती है और प्रेम स्वभाव से ही दूरी, भेद तथा भिन्नता का अन्त करने 
में समर्थ है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति, देश, राष्ट्र तथा समाज की 
अपने प्रति न्याय औभौर अन्य के प्रति प्रेम का वर्ताव करना अनिवार्य है। 
यही महामन्त्र है व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रगत तथा 
विश्वगत शान्ति को सुरक्षित रखने का, पर यह रहस्य तभी स्पष्ट होगा, 
जव अपने में अपनी जानी हुई भूल न रहे और की हुईं भूल को पुन न 
दुहराया जाय, अपितु अपने प्रति होनेवाली घुराई का उत्तर बुराई से न 
देकर यवाणवित भलाई से दिया जाय। तब अनेक भेद होने पर भी 
एकता सुरक्षित रहेगी, जो शान्ति की जननी है । ९ 


डे 
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१ स्वस्थ जीवन की प्राप्ति जात्मीयता, असगता और कतंव्य- 
प्रायणता से हो सकतो हट । इसके लिए हमें सत्य की स्वीकार करना 
होगा । सत्य क्या है ? “मुझे कोई बुरा ने समझे। मैं क्सिीके साथ 
बुराई न करू । में सवके साथ भलाई करें ॥” भलाई समाज के लिए होती 
हैं, लेकिन अपने लिए अचाह ( जाकाक्षारहित ) होना होगा । इससे हम 
ससार के प्रति उदार बनेंगे, अपने प्रति हमसें स्वाधीनता का उदय होगा 
ओर भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण वनेंगे । ; 

ऐसा व्यवित समाज से अभिन्न हो सकेगा, समाज उससे अभिन्न होगा। 
समाज ऊँचा उठेगा। 

२. गरीबी सग्रह मौर लोभ से आती है। उदारता से लोभ का नाश 
हो जाता है, इससे समग्रह-दचि का भी नाश द्ोता है । अधिक सम्रह से गरीबी 
दूर होगी--यह भ्रम है । 

३ उदारता मनुप्य को एकता की जोर ले जाती है, एकता स्वाधी- 
नता की ओर वथा स्वाघीनता प्रेम की ओर 

४ दुनिया में कल्पना-मेद, परिस्थिति-भेद, रुचि-मेद, योग्यता-मेद 
तथा सामथ्य-भेद रहनेवाले हैं, पर इन सबके रहते हुए भी प्रीति की 
एकता मम्भव हैँ। प्रीति को एकना ही वास्तविक एकता हैं और बही 
सत्य है । अनेक भेद होने पर भी लद्य एक हो सकता है । लक्ष्य की एकता 
भी सम्भव है। इस पर हमारी दृष्टि रहवी चाहिए। कल्पना की एकता 
तथा परिस्थिति की एकता--इनसे काम नही बनेगा । पहले हमने हिन्दू- 
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मुस्लिम एकता की कल्पना की थी, वह टूटी। जब मुसलमानों में भी 
एकता की जो कल्पना थी वह भी इन दिनो हटी है। हमें प्रीति की एकता 
तथा लक्ष्य की एकता का बोध यदि प्रत्येक परिस्थिति में नहीं होगा, तो 
संघर्ष का जन्म होगा । भिन्नता की भावना योग, अहिंसा, सत्य और बोघ--- 
इन सवकी विरोधी है। 

५ शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तेन गोण है। मुख्यतया परिवर्तन 
शिक्षक में होता चाहिए । शिक्षा दोपपूर्ण नही, शिक्षक दोपपूर्ण है । शिक्षक 
अर्थ और काम से सुवत होगा तो ही वालक अर्थ-काम से सुबत हो सवेगा । 
अत शिक्षक गृहस्य नहीं, वानप्रस्थ हो । 

दीक्षा का मर्थ अपने लक्ष्य का निर्णय और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 
साधना का निर्णय है । 


आज का शिक्षक आज की शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति नही करता, 
क्योकि वह स्वय अथे और काम में फेंसा हुआ है। 

शिक्षा सरकार के अधीन न हो, समाज के अधीन रहे । सो प्रकार 
चिकित्सा की जिम्मेदारी भी समाज पर रहे । समाज का सर्थ सेवाभादी 
लोगो से है। सेवा-कार्य साधको के हाथ में रहना चाहिए धौर इसकी 
व्यवस्था सरकारी टैक्स से न होकर भिक्षा या दान से हो । त्रकारी 

अस्पताल के बजाय नसिग होम पर ज्यादा जोर दिया जाय और सरकारी 
स्कलों के वजाय जनता के वाल-मन्दिरों पर । शिक्षा और चिकित्सा पेशे 
न होकर सेवाएँ हो । 

६. समाज की उन्नति के लिए साधना व्यक्तिगत रहे और सुधार 
सामूहिक रहना उचित है। समाज व्यक्ति के क्तंव्य का क्षेत्र हैु-- व्यक्ति 
का निर्माण सबसे आवश्यक और प्राथमिक है। सुन्दर व्यक्तियों से ही 
सुन्दर समाज का निर्माण हो सकता है, अत सुधार का आरम्भ व्यक्ति 
से ही होगा । 

सेवा से लोगो का पालन-पोपण हो तो परम्परा अच्छी बनेगी । 
वालक माता-पिता की गोद में अच्छी तरह नही पल सकता, क्योकि उनमें 
भोह होता है, नौकर की गोद में भी नही, क्योकि उसमें वेईमानी होती 
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है। इससे वालक-हुदय का विकास झरुकता है। जिसे सेवा नही मिली, 
वह सेवा कैसे कर सकेगा ? जत बाल-मन्दिर सबसे पहले खुलने चाहिए । 
वे साधको के द्वारा चलाये जायें। सहकारी भावना से चलें। वानप्रस्थ 
साधक सेवा, चिकित्सा और शिक्षा का काम करें । 


७. आन्दोलन में पूसरे को बदलने का प्रयास होता है। मैं स्वयं 
को बदलने की--व्यक्ति को बदलने की बात कहता हँ--मनुष्य को स्वय को 
बदलना क्रान्ति है--अत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे तो ही सुन्दर 
समाज का निर्माण हो सकता है। कर्तव्य के पालन से अधिकार स्वय॑ 
प्राप्त हो जाते हैं। जो परिस्थितियाँ वनती हैं उनमें कोई एक वर्ग ही 
जिम्मेदार नहीं है, सभी जिम्मेदार हैं | 


राज्य के हाथ पें अधिक शक्ति ओर सत्ता देने से समाजवाद नहीं 
आता, अपितु नौकरणशाही बढ़ जाती है। सिक्के का उपयोग केवल विनिमय 
के लिए है। सिक्के को वस्तु से अधिक न माना जाय, वस्तु को कभी 
व्यक्ति से अधिक न माना जाय | व्यक्ति विवेक के अधीन हो और विवेक 
सत्य के मघीन । सत्य छ्री स्वीकृति सबसे पहली चीज माननी चाहिए । 

परिस्यिति और व्यक्ति दोनों का सुधार आवश्यक है---अन्यथा मनुष्य 
उदार, स्वाघीन ओर प्रेमी नही होगा । 


सिक्के की गुलामी से वर्खे, दूधन वेचा जाय--इससे लालच भा 
जायगा | उद्योग-धन्चे जहाँ तक सम्भव हो -- छोटे और हाथ से चलनेवाले 
हो । मशीनरी में हमारा विशेष विश्वास नहीं | उत्पादन आवश्यकतानुसार 
हो। उत्पादन बढ़ाने का अपने-आपमें कोई महत्त्व नही । वडे पैमाने पर 
उत्पादन से सिक्का बढेगा, मन्तुष्य का महत्व घटेगा । 

८ ममतायुकत उदारता प्राणीमात्र में जन्मजात मौजूद है। परल्तु 
मानव में विवेक और विश्वास का तत्त्व है, इस कारण वह अपने ही में 
अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करता है औौर उन्हींके नाते समस्त विश्व को 
अपना मानता है। एस दृष्टि से मानव सुखियों को देखकर प्रसन्न और 
दु खियो को देखकर करुणित होता है। प्रसन्तता की अभिव्यक्ति होने पर 
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मानव कामरहित हो जाता है और करुणित होने से भोग की रुचि शेप 
नही रहती । अर्थातु उसे स्वत योग, बोध तथा प्रेम प्राप्त हो जाता है । 
९ सुख-दु ख सृष्टि का स्वरूप है। सुख का सदुपयोग सेवा से और 
दु ख का सदुपयोग त्याग से होता है। सेवा बौर त्याग एक ही सत्य के 
दो पहलू है । सुखी वेचारा सुख को वाँठ सकता है, उसका त्याग नही कर 
सकता, यद्यपि सेवा का अन्त स्वत त्याग में हो जाता है। परच्तु दु सी 
त्याग को अपनाकर ही उस जीवन मे प्रवेश पाता है, जों जीवन सुखी को 
सेवा से मिलता हैं। सुख-दु ख दो अवस्थाएँ हैँ और इनके सदुपयोग से 
सेवा और त्यागपुर्वक वास्तविक जीवन की प्राप्ति होती है 
हमारे सामने तीन तत्त्व हैं . जह (मैं ), यह (विश्व ) मौर वह 
( अस्ति या परमात्मा )। बह तत्व की परमात्मा के साथ जातीय 
एकता है---और जो शरीर तत्त्व है--उसकी यह त्तत््व विश्व तत्त्व के साथ 
जातीय एकता है। इस प्रकार यह शरीर मेरा नहीं है -ससार का है-- 
उसे ही सौंव देना चाहिए। जो अपना नही है, उसे अपना सानना भ्रस 
है। इस श्रम को दुर कर लेना है। शरीर को ससार के काम में लगा 
देना चाहिए। ससार को शरीर की आवश्यकता है और जब इस शरीर 
को हम ससार को आवश्यकता वना देते हैँ, तो ससार स्व्रय शरीर की 
आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी उठा लेता है। वह स्वयं उनकी 
पुति करेगा । 
ससार की आवश्यकताओं की पूर्ति शरीर के द्वारा तव होती है, जब 
हम दसरो के अधिकारो की सुरक्षा मे लगते हैं भौर जब हम अपनी 
धप्रिकार-लोलुपता जौर अधिकार-जालसा को त्याग देते हैं। यही 
हमारा कर्त॑व्य-पालन है । कतेंव्य-पालन से मनुष्य रागरहित बनता है। 
मेरे लिए प्रभु ही अपना है---उसीसे हमारी जातीय एकता है । उसमे 
हमें अपना चित्त लगाना चाहिए--इसमें वस्तु, योग्यता या परिस्थिति की 
सहायता की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य में 
हम जपना चित्त लगायेंगे तो हम चिन्ता, भय तथा आसक्ति के शिकार 
बनेगे । इससे सामर्थ्य का क्लास तथा दुरुपयोग होगा और हम पराधीन 
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हो जायेंगे, साथ ही हमें मोह, लोभ, शोक और भय प्राप्त होगे । अपना 
मानने जैसा ससार में कुछ नही है, अगर फिर भी हम उसे अपना मानेंगे 
तो दुःख उत्तन्न होगा, उसे कोई - नही मिटा सकता। हमें अपने ज्ञान के 
द्वारा, अपने विवेक के प्रकाश में यह-अनुभव करना है -मेरा कुछ नही है, 
मुझे कुछ नही चाहिए । जो कुछ है, वह प्रभु का है और वह प्रभु मेरा । 

: “मानव का पुरुषार्थ सत्सग में है। असाधन मिटने से व्यवितत्व की 
अभिव्यक्ति, होगी । यदि हम शरीर के साथ तादात्म्य स्वीकार करके ही 
रहे तो वह निरथ्थेक है---एक तरह से तव तक मानव का जन्म ही नही 
है । जिस दिन हमें होश आया कि खाता, पीना, रहना मात्र जीवन ही है, 
तभी से जन्म हुआ, जीवन प्रारम्भ हुआवा-- ऐसा मांववा चाहिए ॥ 


शरीर का और ससार का अविच्छिन्न सम्बन्ध है--अत. यह उचित है 
कि हम अपने शरीर के द्वारा ससार को क्षति,न पहुंचायें, वल्कि हमें आगे 
बढ़कर यह भी 5 मादना होगा कि सारे ससार का सुख मेरा सुख है और 
संसार का दु ख मेरा दु ख । ् न 
तब शरीर के द्वारा हम ससार की सेवा सर्वहितकारी भाव से करें | 
हमें अपना कोई स्वार्थ नही चाहिए--हमें अपना-कोई सुख नही-चाहिए 
यह सेंवा का मूलमन्त्र है । के 
यदि हम शरीर को अपने सुख या अपने हित का माध्यम न बनायें तो 
सेवा के लिए पराश्रय स्वीकार करने पर भी वह वन्धनकारक नही होगा । 
_- हँस अपने परिवार कों छोड़कर आने को तैयार हो जाते हैं, हम 
त्याग भी करते हैं, समाजसेवी भी वन जाते हैं, पर तब भी हमारा सीमित 
अहं रह ही जाता है---उसे हमे नही गला पांते हैं तो घर भौर वन में 
कोई अन्तर नहीं रह जाता । है 
साधक को अपनी सेवा का विस्तार अपने मोह के सम्बन्धों से आगे 
करना चाहिए । तभी वह आगे बढ़ सकेगा । हि 
यदि साधक व्यर्थ चिन्तन से छंंट्ी नहीं पॉताओऔर भगवान्‌ का नाम 
सुनकर या लेकर उसके म॑ने से प्यार नहीं उमड़ता, तौ वह प्रारम्भ यहाँ 


|] क पथ रत 4 जे ४०० |] हे 
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से करे किसव कुछ प्रभु का है, सब प्रभु के हैं। उसे चाहिए कि वह 
दु खी को देखकर करुणापूरित हो और प्राणीमात्र को सुखी देखकर प्रसन्न 
होने की भावना वनाये । यह स्वाभाविक भी है और उसके लिए अत्यन्त 
हितकारी भी है। यदि वह निजी सुख और. स्वार्थ की दृष्टि से रहित 
सर्वहितकारी तथा व्यापक सेवा-कार्य अपनाता है तो सेवा का माध्यम 
उसकी भोग की रुचि का नाश करेगा, व्यर्थ चिन्तन से उसे छूट्टी मिलेगी 
और प्रिय का प्यार भी उमड़ेगा । हमने अपने मोह के कारण अपने हृदय 
को विभाजित कर लिया है---यदि हम सेवा का कार्य अपनी सीमित शक्ति 
से भी करें, पर असीम भाव से करेंगे तो सुन्दर समाज के निर्माण में 
सहायक होंगे-- शरीर से असग हो सकेंगे और परमात्मा के प्रिय हो सकेंगे। 


सेवा करने के लिए भौतिक दृष्टि से सब अपने हैं, आध्यात्मिक दृष्टि 
से कोई अपना नहीं है, आस्तिक दृष्टि से सब प्यारे के प्यारे हैं, सब प्रशु 
के हैं, तव॑ संसार मायाजाल नही लगेगा--यह्‌ संसार हमें प्रभु की याद 
दिलानेवाला होगा । जब हम ससार को अपनी योग्य वस्तु नही मानेंगे, 
तब यहाँ का प्रत्येक दृश्य हमें प्रभु की याद दिलानेवाला होगा। 
प्रारम्भ होगा इस मान्यता से--सब प्रभु के हैं--फिर आगे बढेंगे इस 
विश्वास पर कि सबमें प्रभु हे--फिर केवल प्रभु ही है, यहाँ तक पहुँच जायेंगे। 
- प्रश्न सामाजिक एकता के लिए भिन्नता में एकता से आपका क्‍या 
आशय है ? हे 
उत्तर . ससार में योग्यता, रुचि, सामर्थ्य भादि अनेक प्रकार रहे हैं 
ओर रहेंगे । इन विविघ प्रकार की अनेकताओ के -होते हुए भी लक्ष्य को 
एकता हो सकती है । उसकी एकता पारस्परिक प्रीति की एकता हो सकती 
है। ये दोनो प्रकार की एकता अन्य अनेक प्रकार की भिन्नताओं के बावजूद 
हो सकती है ॥ 
प्रश्न : सुन्दर समाज का जिक्र आपने वार-वार किया है--आपके 
विचार के अनुसार सुन्दर समाज कैसा होगा ? उसका क्या रूप होगा २ 
, उत्तर : (क ) जिस समाज को पुलिस, फौज और:न्यायशाला की 
अपेक्षा न हो। ( ख ) जिसमें किसीके मधिकार का अपहरण नहों। 
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(ग॑) जिसमें एकता कतंव्य-परायणता के आधार पर कायम हो, उसे 
सुन्दर समाज माना जायगा । 

प्रश्व * इस प्रकार के समाज के निर्माण का उपाय क्या होगा ? 

उत्तर : इसका उपाय यह है कि कतंव्य-परायणता अर्थात्‌ अपने 
अधिकार का त्याग मौर दूसरे के अधिकार की रक्षा । 


प्रश्व . सुन्दर समाज का प्रारम्भ कैसे होगा ? 

उत्तर व्यक्ति-निर्माण से ही प्रारम्भ होगा | उदाहरण के लिए मेरा 
यह विचार रहा है कि युवक-युवतियो को बच्चो और वृद्धों के भार से 
मुक्त किया जाना चाहिए । बच्चे वाल मन्दिर में रहें ओर वृद्धों के लिए 
परिचर्या-गृह हो । युवक-युवतियों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रशिक्षण 
दिया जाय । वह सैनिक-प्रशिक्षण भी हो सकता है अथवा मारने के वजाय 
मरने का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। सरकार पर शिक्षा, चिकित्सा 
की जिम्मेदारी नही होनी चाहिए | यह जिम्मेदारी साधको तथा समाज 
को उठावी चाहिए। अगर बालक साधरको की गोद में पलेंगे तो बालक 
अधिक योग्य वनेंगे। माँ-वाप वालको के मोह के कारण उपयुकत शिक्षण 
नही दे पाते । वह काम साधक कर सकेंगे। आज के वालक रहने-सहने 
के ठाव-वाट में पड जाते हैं, साधको के द्वारा शिक्षण में यह बुराई नही, 
आयेगी । हम चाहते हैं कि जो वयस्क और वृद्ध हैं--उनके विश्वाम के 
लिए जगह-जगह आश्रम खुलें, जहाँ ऐसे लोग आकर शान्ति प्राप्त करें, 
थकावट मिटायें, विश्राम प्राप्त करें और समाज की सेवा भी करें । 

प्रश्न . आपका सुझाया हुआ सुन्दर समाज एक प्रकार से राज्य ही 
है---उसका विघान कौन बनायेगा ? 

उत्तर : कुछ थोड़े से लोग, जो वीतराग हो, वे सबके हित का विधान. 
बनायें । बहुत से लोग या सारी जनता विधान नहीं बनायेगी । सरकार 
को ती विधान बनाने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार 
जन-नैताओो को मन्त्री बनने का अधिकारी नहीं होना चाहिए। जन-नैता 


का काम तो शासन और प्रजा के बीच सामजस्य स्थापित करने का--दोनों 
के बीच की कड़ी का होना चाहिए । 
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जन-नेता तथा जन-सेवक का जीवन पवित्र होना चाहिए । वह ममता 
और कामनाओ, दोनो से मुक्त होगा, तभी सेवा कर सकेगा | 

प्रश्न आपका यच्त्रो तथा यन्त्रोद्योगो के सम्बन्ध में क्या विचार है ? 

उत्तर मैं सामान्यत यन्त्रों के खिलाफ हुँ-- क्योकि यन्त्रो से विलास 
में वृद्धि होती है, सग्रह बढता है, अभिमान आता है और बेकारी बढती है । 

कपडे के सम्बन्ध में मेरा ऐसा मत है कि मिल का बना कपड़ा बूढो 
ओर बच्चो के काम आये और हाथ का बना युवक-युवती और लोग पहनें । 

प्रशश आपने सुन्दर समाज में सेना को अनावश्यक बताया है-उसमें 
सेना न होगी तो विदेशी आक्रमण से रक्षा क्सि तरह सम्भव होगी ? 

उत्तर सुन्दर समाज में फौज, पुलिस और न्यायशाला होगी ही 
नहीं। आज भी हमने सुना है कि ्रुवक फौज में भरती होने से इनकार 
कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक-दो लडाइयाँ दुनिया में और हो जायें 
तो फिर फौज रहेगी ही नही, उनमें कोई भरती होगा ही नही । 

आज की स्थिति तो ऐसी है कि केवल एक दर्जन आदमी सारे-राष्ट्र 
के भविष्य के बारे मैं--युद्ध या शान्ति के बारे में निणंय कर लेते हैं-- 
कभी-कभी तो राष्ट्र में एक आदमी ही ऐसा निर्णय कर देता है और सारे 
देश को वरवाद कर-डालता है । । 

; प्रश्न इस समाज के निर्माण की पद्धति क्या हीगी-? 

उच्तर - कतंव्य-परायणता के आधार पर ही सुन्दर समाज का निर्माण 
हो सकता है। + हे 

प्रश्य : इसके लिए सगठन आदि,के निर्माण के बारे में आप क्‍या 
सोचते हैं ? 

उत्तर हम तो केवल कतंव्य-परायणता की प्रेरणा दे सकते हैं। हम 
तो एक-एक व्यवित के निर्माण में अपनी पुरी शवित लगा सकते हैं । किसी- 
को सगठन वगैरह बनाने की प्रेरणा हो तो बनाये । 

हम तो कोई सगठन बनाने के इच्छुक थे ही नहीं । लोगो:ने आग्रह- 
पूर्वक साधन जुटा लिये तो हमने मजबरी से सानव-सेवा-संघ की स्थापना 
संस्था के रूप में कर दी । 
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प्रश्त : यह क्रान्तिकारी समाज-परिवर्तेन कैसे होगा ? 

उत्तर : क्रान्ति व्यवित में आयेगी, क्रान्ति जीवन में आयेगी | फ्रान्ति- 
कारी व्यवितयों से सुन्दर समाज बनेगा। हमें समाज में एकता के भाव 
को लाना चाहिए। अनेक भेद होने पर भी लक्ष्य की एकता और ' प्रीति 
की एकता लायी जा सकती है। व्यक्ति-व्यक्ति में ऋन्ति का प्रयास होना 
घाहिए | एक-एक क्रान्तिकारी व्यक्ति समाज में क्रान्ति की स्थिति लायेगा 
इससे समाज क्रान्ति की ओर अग्रसर होगा । 


(२) 
प्रश्न किसी आदमी को कतं॑व्य-पालन में हानि होती हो तो वह 
उस हानि से कैसे बचे? है 

... उत्तर : सच्ची वात यह है कि कतंव्य-पालन से कभी किसी फी हानि 
होती ही नहीं । हानि का अर्थ है मनुष्य-जीवन का सकीर्णता में, परा- 
धीनता में बंध जाना, विकास में वाधक वन जाना। भनुष्य को उदार 
होना चाहिए, स्वाघीन होना चाहिए।_ सकीणं वन जाता, पराधीन हो 
जाना हानि है। किसीका पैसा चला जाय तो उसे हानि नही कहते औौर 
किसीको वेईमानी कंरने से लार्भ हो जाय तो उसे लाभ नही कहते । 
कर्तेग्य उसे नहीं कहते, जिसके पालन में व्यक्ति असमर्थ हो। सामर्थ्य- 
विरोधी काम कभी किसी सोंघक को करंना ही नही,है। प्राप्त सामथ्य॑ 

और.निलविवेक"के अनुरूप कर्तव्य-पालन से व्यक्ति का विकास होता है । 
प्रश्न : मनुष्य-का सम्बन्ध ससार और परमात्मा के साथ कैसा हो ? - 
: उत्तर . मानव को जगत के प्रति उदार औौर अपने प्रकाशक के प्रति 
प्रेमी होता चाहिए । जगत्‌ मानव से उदारती की; ही आशा 'रखता हैं और 
जो सभी का ,आधघारे तंथा प्रकाशक है “उसे मानव के हुदय का प्यार 
चाहिए | इस दृष्टि से मानव ज़गतु के लिए तथा सर्वाधार के लिए उपयोगी 
होःसकता है ।, यह विशेषता मानव की'्शपने निर्माता से प्राप्त है। यह 
सर्वमान्य संत्य है कि'दृश्य की -सीमा द्रष्ठा के अन्तर्गत ही होती है। इस 
दृष्टि से समस्त, दृश्य इन्द्रियों की सीमा के भीतर है और इन्द्रियाँ मन की 
सीमा के भीतर हैं और भनत बुद्धि की सीमा में है.।- बुद्धि तथा इन्द्रिय 
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दृष्टि से ही जगत्‌ की प्रतीति होती है । दृद्धि राग ज्ञाता जो अहम तत्त्त हैं, 
वह बुद्धि की सीमा से वटा है और अहम का जो ज्ञाता अनन्त तत्त्व है 
वह बहम्‌ से बड़ा है। अत सर्व का ज्ञाता और प्रशाशक जो अनादि, 
अनन्त, अतुपम, अहितीय तत्त्व है उसके पिसी अंश में सहम्‌ और भहम्‌ 
तत्व के किसी अश में इृद तत्त्व है अर्थात्‌ है! के किसी अश में मैं! और “में 
के किसी मश में यह! सृष्टि है। अत मानव को णजगत्‌ फे प्रति उदारता 
और अपने प्रकाशक तथा आधार के प्रति आत्मीयता रखनी चाहिए । 

प्रश, शरीर के रहते हुए क्या मानव स्वाघीन हो सकता है २ 

उत्तर शरीर मानव का स्वरूप नहीं है, अपितु साधत-सामग्री है । 
साधन-सामग्री का सदृपयोग करने में मानव सर्वदा स्वाघीन हैं । मिली 
हुई स्वाघीनता का दुरुपयोग करने पर मानव अपनी भूल से ही पराघीनता 
में भावद्ध होता है। मानव जन्मजात स्वाधीन ही है, यदि मिली हुई 
स्वाघीनता का दुरुपयोग न करे । जब मानव मिली हुई स्वाघीनता का 
दुरुपयोग नही करता तब वह स्वय स्वाघीन होकर उदारता तथा प्रेम से 
परिपूर्ण हो जाता है और यही मानव फा निज-स्वरूप है। 


प्रश्न विना देखे, बिता जाने भगवान्‌ की महिमा हम क्यो स्वीकार 
करें ? भगवान्‌ की जरूरत क्यो पढती है ? . - 

उत्तर . भगवान्‌ की महिमा हम क्यो स्वीकार करें, इस सम्बन्ध में 
विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि थया तुम्हारे जीवन में किसीका 
महत्त्व नही है ? यदि किसीका है तो क्या तुम्हारी उसमें आत्मीयता हो 
गयी ? क्या जात्मीयता के विना नीरसता का सर्वाश में नाश हो सकता 
है? कदापि नही। देखी हुई वस्तु, व्यक्ति आदि का महत्त्व स्वीकार 
करने पर लोभ, मोह आदि विकारो की ही उत्पत्ति होती है, किन्तु मानव 
को निविकारता चाहिए । विना देखे भगवान्‌ के महत्त्व को स्वीकार करने 
पर समस्त दृश्य का आकर्षण नष्ट हो जाता है और स्वत मधुर स्मृति 
जाग्रत होती है, जो मानव को रसरूप जीवन से अभिन्न कर देती हैं। इस 
दृष्टि से बिना देखे प्रभु के महत्त्व को स्वीकार करना और देखे हुए दृश्य 

के आकर्षण को अस्वीकार करना अनिवायें हो जाता है । 
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प्रश्न विचार क्या हैं ? 
उत्तर . दृश्य का यथार्थ ज्ञान जिस चेतना से होता है, वह विचार 
है। विचार से अविचार की निवृत्ति होती है । फिर विचार स्वत. विचारक 
को लक्ष्य से अभिन्न कर देता है भर्थात्‌ विचार से काम की निवृत्ति 
तथा जिज्ञासा की पूर्ति एव प्रेम की प्राप्ति स्वत हो जाती है। 
प्रश्न - सत्य क्या है ? 
उत्तर जिससे असत्य की जानकारी हो । जो कभी नष्ट न होता हो, 
सदैव रहनेवाले को सत्य कहते हैं। 
प्रश्न * कोई बुराई करे तो क्या उसे हम छोड दें ? 
उत्तर कोई सामने बुराई करता होगा तो मैं हाथ पकड़ लूँगा--- 
उसकी मार भी खा सकता हूँ । वैसे अगर आप बलवान है तो आपके 
साथ कोई बुराई करेगा नही और अगर करता है और फिर आप भी 
बुराई करते हैं तो आगे-पीछे का ही तो अन्तर हुआ, आपमें गौर उसमें 
फर्क क्या रहा ? 
प्रश्द . किसीमें ९९ बुराई हो और १ अच्छाई हो तो उसका फल क्या 
होगा १ + 
उत्तर . बुराई का भी फल मिलेगा मौर अच्छाई का भी फल 
मिलेगा । ज्ञान के अनुकूल काम करने को भलाई कहते हैं और ज्ञान के 
प्रतिकूल काम करने को द्ुराई कहते हैं । 
प्रश्न . मनुष्य का मरने के वाद पुनर्जेन्म होता है क्या ? 
उचर प्राणशक्ति समाप्त हो जाय मौर इच्छा समाप्त न हो, तो 
जन्म होता है और इच्छा समाप्त हो जाय तो जन्म नही होता । 
प्रश्न साधक का क्या अर्थ है ? साधक कौन हो सकता है ? उसकी 
जिम्मेदारी क्‍या है ? 
उत्तर हम सब मानव हैं मोर मानव होने के नाते हमें साधक 
होना चाहिए । साधक का अर्थ है, जिसकी कोई माँग हो, और जिस पर 
कोई जिम्मेदारी हो। प्रत्येक मानव साधक होने के नाते सिद्धि पा सकता 
है। मानव-जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान नही है। 
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वल का दुरुपयोग न करना जिम्मेदारी है। आस्था में विकल्प पैदा 
न करना, कर्तव्य को पुरा करना, प्रमु-प्रेम प्राप्त करना जिम्मेदारी है । यदि 
हम अपने काम को ठीक-ठीक पुरा कर देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी पुरी 
हो जाती है। हमारे पास अल्प वल हो या अधिक वल हो, उसके उपयोग 
में हमारे ज्ञान का विरोध नही होना चाहिए और कभी ऐसी बात करने 
को न सोचें, जो वही करनी चाहिए । सामर्थ्य और ज्ञान के अनुरूप जो 
कार्य हो सकता है वह काम अवश्य करना चाहिए। उसके मूल में 
यह वात अवश्य रहती हैं कि इस कतंव्य के बदले में भोग की कामना 
की तो पराधीन हो जायेंगे । भोग की रुचि रखने से मोह में आसकत हो 
जायेंगे । इसलिए कर्तव्य का पालन तो करना चाहिए जौर उसके बदले 
में योग चाहिए, भोग नहीं । कर्तव्य विज्ञान का जो उत्तर पक्ष है वह 
थोग हैं । सही काम करने से हमें योग की प्राप्ति होती है । योग में बोघ 
और प्रेम निहित हैं। प्राप्त परिस्थिति का ठीक उपयोग करने से प्रत्येक 
भाई-बहन को योग मिल सकता है, वोध मिल सकता है और प्रेम मिल 
सकता है । सही काम का भर्थ है, जो काम सामर्थ्य ओर विवेक के अनुरूप 
हो । जो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नही करते और प्राकृतिक विधान 
का उल्लघन करते हैं, उन्हें सम्पत्ति से या प्रॉपगैण्डा से योग प्राप्त नहीं 
हो सकता । कोई भी परिस्थिति के अधीन रहता है तो वह प्रभु का प्यारा 
नही बन सकता, वह साधक नही बन सकता, स्वाघीन नही हो सकता, ॥ 
प्रश्व : 'काम करने में सावधान, होने में प्रसन्न', इसका आशय क्या है ? 
उचर * करने में सावधान का मतलव है, जो कुछ भी आप करो 
उसे विधिवत्‌ करो और उससे जो फल मिले उसमें प्रसन्नता अनुभव करो | 
प्रश्न शिक्षा और दीक्षा मैं क्या अन्तर है ? कल 


उत्तर शिक्षा ज्ञान को बढाती है, सौन्दर्य को वर्नाती है. और दीक्षा 
से लक्ष्य का निर्माण होता है ॥*.* 


प्रश्न - सत्सग क्‍या है-? 
उच्चर,” सत्य को स्वीकार करना ही सत्सग है-। पसार में मार्नव का 
अपना कुछ भी नही, केवल कर्तव्य, उसका है--यह मानकर जो खलता 
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है वह शान्ति पाता है और कतंव्य फल छोड़ दे तो स्वाधीव वन सकता 
है, उदार होकर प्रभु में आत्मीयता पैदा करे तो प्रेमी हो सकता है । 
कतंव्य को समझे और अधिकाररहिंत होकर काम करे तो क्रोघ का नाश हो 
जाता है । संसार के परे भी जीवन है, उस जीवन में पूरी-पूरी आस्था हो 
जाय तो इससे प्रभु-प्राप्ति का रास्ता खुल जाता है। साधना स्वय उदित 
हो जाती है | कतंव्य किये जाना चाहिए । 
काम करने के वाद जब हम विश्राम करते हैं वह भी एक जरूरी 
काम है । यह भी जीवन के लिए उतना ही जरूरी है, जितने वाकी काम । 
मनुष्य का असली जीवन योग, बोध ओर प्रेम को प्राप्त करना है। परि- 
स्थिति के अनुसार सही कार्य करने से विश्वाम मिल जाता है। विश्राम 
सम्पादित करना चाहिए । 
प्रश्न हमारा दायित्व क्या है ? 
उत्तर अपने को ससार से कुछ नही चाहिए, यही संसार के प्रति 
अपना दायिन्व है । दायित्व पूरा करने से बन्धन टूटता है। यद्यपि मोह 
का नाश ज्ञान से होता है, तथापि दायित्व पुरा करने से भी मोह का 
नाश द्वोता है । 
प्रश्नः इन्द्रिय-दृष्टि और बुद्धि की दृष्टि में क्या अन्तर है ? 
उत्तर - बुद्धि-दृष्टि के प्रभाव कों अपना लो, तो काम नष्ट हो 
जायगा और इन्द्रिय-दृष्टि से सस।र का काम पुरा हो जायगा । 
प्रश्त कौन-सा धर्म सबसे अच्छा है ? 
उत्तर जिस धर्म को मनुष्य मानता है वही धर्म सबसे अच्छा है । 
प्रश्न भाग्य और पुरुषार्थ में क्या भेद है ? ह 
उत्तर भाग्य का अर्थ है, प्राप्त परिस्थिति ' के अनुसार कर्तव्य 
करना और पुरुषार्थ के माने हैं प्राप्त का संदुपयोग करना । 
सुख-दु ख के सदुपयोग से जीवन बनता है। सुख का सदुपयोग है 
सेवा । मानवन्सेवा-्सघ की प्रेंणाली के अनुसार सुख-दु ख मात्र 
साधन-सामग्री है, जीवन 'नही है। इस दृष्टि से विचार कियां जाय 
तो जीवन सुख-दु ख से अतीत है। भोग से “मनुष्य के जीवन,में जड़ता 
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भाती है, पराधीनता आती है, मनुष्य स्वाघीन नहीं हो सकता, प्रेमी नही 
हो सकता । और जो परिस्थिति है, उसका सदुपयोग करने से उदारता 
जाती है, क्लेश मिटता है और चिर शान्ति प्राप्त होती है। जो परि- 
स्थितियाँ हमें मिली हैं, जो सुख-दु ख आया है उसका ठीक उपयोग करे 
तो हम अविनाशी जीवन से अभिन्न हो सकते हैं । 

प्रघ्व : जीवन क्‍या है ? 

उत्तर जीवन शब्द का अथ्थ है, जो अविनाशी हो, नप्ठ न हो 
सकता हो, सदैव हो, वही जीवन है । जो चीज अपने में होती है, उसके 
लिए पराश्रय अपेक्षित नही होता है । अत जीवन के लिए पराश्रय और 
परिश्रम अपेक्षित नही है । निर्मम और निष्काम होकर मनुष्य अपने में 
सन्तुष्ट हो जाय, तो उसे जीवन मिल जाता है । 

प्रश्न कतंव्य-पालन से क्या लाभ है ? 

उत्तर कर्दव्य-पालन करने से मनुष्य भयरहित हो जाता है, जिससे 
दु खो की निवृत्ति हो जाती है, गरीबी सदा के लिए मिट जाती है और 
मनुष्य करने के राग से छूट जाता है । 

प्रश्न . इन्द्रियजन्य ज्ञान में सद्भाव क्यो होता है ? 

उत्तर . विषयो का राग होने पर इन्द्रियजन्य ज्ञान में सद्भाव होता 
है। विषयो का राग मिटने पर अर्थात्‌ विचारपुथक वैराग्य द्वोने से 
बुद्धिजन्य ज्ञान का प्रभाव होता है । 

प्रश्न * दु ख क्यो होता है ? 

उत्तर . मनुष्य जब सुख का उपभोग करता है तो उसको दुख होता 
हैं। सुख का उपभोग करना छोड़ दो, दु ख होगा ही नही । 

प्रश्न कर्म किस प्रकार करना चाहिए ? 

उत्तर . कर्म मनुष्यमात्र को प्रेमभाव से करना चाहिए । प्रत्येक 
करना न करना के भाव से किया जाय तभी उन्नति हो सकती है । 

प्रशश्तस सुख और आानन्द में कया अन्तर है ? 

उचर सुख से दु ख दव जाता है और आनन्द से मिट जाता है। 

प्रश्न चेतना क्‍या है ? 
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उत्तर चेतना सूर्य के समान है, जो स्वय प्रकाशित है और जिससे 
जड़ प्रकाशित होते हैं । 
प्रश्तन॑असत्‌ क्या है ? 
उशर जो हमेशा एक जैसा रह पाये, वह अम्तु है । 
प्रश्व * आनन्द क्या है ? 
उत्तर जो होकर कभी न मिटे, जिसके मिलने के वाद और किसीकी 
इच्छा न रहे, वही आनन्द है । 
प्रश्त सव सन्देह दूर कब हो जाते हैं ? 
उत्तर * ससार! और 'मैं'--इन दोनो में से किसी एक का यथार्थे 
ज्ञान हो जाय तव सभी सन्‍्देह दूर हो जाते हैं । 
प्रश्न : प्रसु में पूर्ण आस्था कैसे हो ? 
उत्तर : एक में आस्था पूर्ण तव होती है, जब उसकी तीत्र आव- 
श्यकता हो, क्योकि आस्था आवश्यकता के अधीन है । 
प्रश्न * मन क्या है ? 
उत्तर बांसनामों के समूह का नाम ही मन हैं। सभी वासनाओो 
का अन्त करने पर मन मिट जाता है और फिर काम, क्रोघ, मोह आदि 
विकार शेष नही रहते । 
प्रशत वासनाओ का त्याग कैसे हो ? ४ ० 
उत्तर . वासनाओ का अन्त यथार्थ ज्ञान से होता है। ज्ञान हृदय फे 
शुद्ध होने पर होता है । हृदय त्याग और प्रेम से शुद्ध होता है। शरीरादि 
किसी वस्तु को अपना न समझना, त्याग और आजनन्दघन भगवान्‌ से किसी 
प्रकार को दूरी न रहना प्रेम है । 
प्रश्न : क्या मानव के विकास के लिए आध्यात्मिकता और नैतिकता 
दोनो आवश्यक हैं ? 
उत्तर मानव आध्यात्मिक और नैतिक साधना का प्रतीक है । आध्या- 
त्मिक साधता और नैतिक साधना एक ही जीवन के दो पहलू हैं। भआाध्या- 
त्मिक की उपेक्षा से नैतिक साधना निर्जीव हो जायगी और चैतिकता के विना 
आम्यात्मिकता शून्य हो जाथगी, जो मानव-स्वभाव को अभीष्ठ नही है । 
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माध्यात्मिकता का अथे है अपने में अपने जीवन को पा जाना मर्धात्‌ 
स्वाध्रीन होकर अमरत्व से अभिन्न होना और सभी के लिए उदार होना । 
नैतिकता का अर्थ है परपीड़ा से पीडित होकर स्वभाव से सेवापरायण 
होता । नैतिकता मानव को बुराई से रहित कर देती है॥ आध्यात्मिकता 
भलाई के जभिभान से रहित करती है। जब दोष की उत्पत्ति नही होती 
और गुणो का अभिमान नही होता, तभी परिच्छिन्नता मिट जाती है और 
व्यापकता आ जाती है, जो मानवमात्र की अपनी माँग है । 

आध्यात्मिकता और नैतिकता जीवन के प्रत्येक पहलू में रहनी चाहिए । 
प्रत्येक कर्तव्य-कर्म में आध्यात्मिकता औौर नैतिकता में चिभाजन भ्रम है । 

आध्यात्मिक और नैतिक साधना ज्यो-ज्यों स्थायी होती जाती है, 
त्यो-त्यो मानव सभी के लिए मगलमय और हितकर होता जाता है, बर्थात्‌ 
मानव-जीवन अपने लिए और जगत्‌ के लिए मग्रलमय भौर द्वितकर हो 
जाता है। जीवन और विधान में एकता हो जाती है। संत्य से दूरी, भेद, 
भिन्नता छेपष नही रहती । आध्यात्मिकता मचाह और ज़दारता में निहित 
है । अचाह से मानव अपने लिए तथा उदारता से जग्रतु के लिए उपयोगी 
होता है । / 

चेतन वह तत्त्व है, जो सदैव अपने-आपमें पूर्ण है। जड़ तत्व उसकी 
एक अवस्वामात्र है और उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नही है ।- विज्ञान 
जड़ तत्त्व का उपयोग करता है भौर दर्शन चेतन तत्त्व से अभिन्न करता है। 
जड़ तत्व का उपयोग विवेकपूर्वक होने से ही आदरणीय है ।. बत्‌ विज्ञान 
को दर्शेन के अधीन रहना चाहिए। तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होती है । 


